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आमृख 


यह पाठ्यपुस्तक “इतिहास और नागरिक शास्त्र” माध्यमिक कक्षाओं की 
पुस्तकों की श्रेणी में तोसरी पुस्तक है। कक्षा छः के लिए निर्मित पहली पुस्तक 
“प्राचीन भारत और हमारा नागरिक जीवन”-के विषय में है, सातवीं कक्षा के 
लिए निर्मित दूसरी पुस्तक “मध्यकालीन भारत और हम अपना शासन कंसे 
चलाते हैं-पर आधारित है। प्रस्तुत पुस्तक कक्षा आठ के लिए है और यह 
"आधुतिक भारत और स्वतंत्र भारत--उपलब्धियां और चुनौतियां --विषय पर 
आधारित हैं । 

“आधुनिक भारत” अठारहवीं शर्ती के प्रारम्भ से लेकर स्वतंत्रता-प्राप्त 
तक के भारतीयों के जीवन में आए प्रमुख परिवर्तनों के विषय में है। इसमें 
आधुनिक भारत के ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण व्यक्तियों तथा विशिष्ट 
घटनाओं पर आधारित न रखकर, आंदोलनों तथा संस्थाओं के अध्ययन द्वारा 
करने का प्रयास किया गया है । 

“स्तंत्र भारत--उपलब्धियां और चुनौतियां--का उद्देश्य विद्यार्थियों 
को उन चुनौतियों से अवगत कराना है जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख आईं। इसके 
साय-साथ इसका उद्देश्य भारत के विभिल क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों से भी 
विद्याथियों का परिचय कराना है। इस बात का भी प्रयास किया गया है कि 
पुस्तक की भाषा तथा अभिव्यक्ति यथासंभव सरल हो और विषयवस्तु पूर्णतया 
व्यावहारिक हो । प्रत्येक अध्याय के अन्त में दिए गए प्रश्म--अभ्यास शिक्षकों एवं 
विद्याथियों--दोनों के प्रयोग के लिए हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक में इतिहास के खंड का निर्माण सामाजिक विज्ञाल एवं 
मानविकी शिक्षा विभाग के डा० जी० एल० आध्चा एंवं श्री अर्जुन देव ने किया 
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है। इस के प्रदन -अभ्यास श्री एस० एच० खान और श्री ओ० पी० मलिक की 
सहायता से बनाए गए और रेखा चित्र श्री के० प्ी० वाग ने तैयार किए । इस खंड 
का हिन्दी-अनुवाद दिल्ली विश्वविद्यालय के डा० गिरीश मिश्र ने किया। 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ इन सबके प्रति अपना आभार 
प्रकट करती है । 

सामाजिक विज्ञान एवं मावविकी शिक्षा विभाग के डा० डी० एस पुले, 
भरी ए० सी० शर्मा और श्रीमती सुप्ता दास का भी मैं आभारी हूं जिन्होंने इस 
पुस्तक के नागरिक शास्त्र के खंड का संशोधित संस्करण तैयार किया है। विभाग 
के श्री रमेशचर्ध तथा जनसंख्या शिक्षा इकाई के श्री सत्यपाल चावला, के प्रति 
भी में अपना आभार प्रकद करता हूं जिन्होंने योजना एवं जनसंख्या के अध्यायों 
को तैयार करने में सहायता दी है। पाण्डलिपि का अवलोकन करने तथा उसे 
अत्तिम रूप देने के लिए अवुभवी शिक्षकों और विश्वविद्यालय स्तर के विशेषज्ञों 
का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। इस खंड का हिन्दी-अनुवाद अग्रसेन कालिज, 
इलाहाबाद के उप-प्रधानाचार्य श्री पी० एस० खरे ने किया है। श्री एम० डी० 
धरमानी ने इसके लिए चित्र तैयार किए हैं । परिषद्‌ इस सब के प्रति आभारी है। 

पुस्तक को उपयोगी बनाने के लिए शिक्षकों तथा शिक्षाविदों के युझावों 
का हार्दिक स्वागत है । 


शिव के ० प्रिन्न 
नई दिहली निदेशक 
अप्रैल 980 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
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अध्याय ॥ 
आधुनिक विश्व 


कक त्मता करो कि सत्रहवी शताब्दी का कोई व्यक्ति आज एकाएक जीवित हो जाता है। . 

आँखें ख्वोलने पर वह आसपास की दुनिया को विस्मय से देखेगा | आसपास की दुनिया 
उसे बिल्कुल अपरिचित तथा 7 वीं शताब्दी के अपने सुपरिचित संसार से भिन्न लगेगी। 
उसे अपने जमाने की कुछ इमारतें देखते को मिल सकती है जिनमें से कुछ खँडहर बन 
चुकी हैं और कुछ ज्यों की त्यों हैं। उसे अपने जमाने की तुलना में कई गुना अधिक और 
बड़े शहर देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, उसे आज के शहर पुराने जमाने के शहरों 
से बिल्कुल भिन्न लगेंगे। वे गुणात्मक रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं। यहाँ तक कि भूदृश्य 
भी भिन्न है क्योंकि उसके जमाने में न कारखाने थे और त पक्की सड़कें। जिस प्रकार के 
मकान वह आज पाएगा वैसे पहले नहीं थे। सड़कों पर उसे ऐसी गाड़ियाँ देखते को मिलेगी 
जिनकी उसने पहले कल्पना भी नहीं की थी । विरले उसे ऐसा कोई वाहन मिलेगा जिसकी 
शक्ल-सू रत उसके जमाने के किसी वाहन के अनुरूप हो । आसमान में उड़ते हवाई जहाज 
या पटरियों पर चलती रेल गाड़ी उसे आइचर्यचकित कर देगी । दुकानों में उसे ऐसी चीजें 
देखने को मिलेंगी जिन्हें उसने पहले सपने में भी तहीं देखा था। उनके प्रयोग की विधि 
जानने में भी उसे कुछ समय लगेगा | गाँवों में वह खेती करने के नए तौर-तरीके देखेगा। 
ऐसी कुछ फसलें भी हो सकती हैं जिन्हें वह पहली बार देखेगा | बारीकी से त देखने पर 
भी वह जल्द ही समाज, राजनीति और संस्कृति या यों कहें कि हर क्षेत्र में आश्चर्यजनक 
परिवर्तत पाएगा। लोगों की भाषा में भी वह भारी परिवर्तन पाएगा। इस प्रकार वह्‌ 
अपने को एक ऐसी बिल्कुल भिन्न दुनिया में पाएगा जिसके बारे में उसे सपने में भी कोई 
विर नही आया था। 
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इस किताब मैं उपर्युक्त परिवर्ततों में से कुछ के बारे में तुम पढ़ोगे। तुम देखोगे कि 
हमारे अपने देश में पिछले दो-तीन सौ वर्षो में क्या परिवर्त्तन हुए हैं। तुम्हें भव तक प्राचीन 
और मध्यकालीन जीवन और समाज के संबंध में कुछ मालूम हो चुका है। तुम देख चुके 
हो कि संसार प्रारंभ से लेकर अब तक कभी जड़वत नहीं रहा है। भानव और उसके 
सहयोगी मानवों के क्रिया-कलापों के परिणामस्वरूप मानव समाज और बिदव में निरंतर 
परिवर्सन होते रहे हैं। समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक संस्थाएँ, संक्षेप में, जीवन के 
हर क्षेत्र में परिवर्तन होते रहे हैं। परिवर्त्तत कभी तेजी से और कभी धीमी गति से हुए हैं । 
कभी परिवर्सनों को तत्कालीन लोगों ने अनुभव किया और कभी उनकी धीमी गति के 
करण समके संबंध में उन्हें कुछ अनुभव त हो सका । इस प्रकार परिवर्तन संसार का नियम 
रहा है। किंतु परिवर्सन जितनी तेजी से पिछले दो-तीन सौ वर्षों में हुए हैं उतनी तेजी से 
पहले कभी नहीं हुए। 

यहाँ तुम कई प्रश्न पूछ सकते हो : किन परिवर्त्तनों ने हमारी दुनिया को 7वीं 
शताब्दी की दुनिया से बिल्कुल भिन्न बना दिया है ? उपर्युक्त परिवर्त्तन कब और कैसे 
शुरू हुए और किस प्रकार उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है ? 

7वीं शताब्दी की दुनिया से आया हमारा दोस्त भी ये ही प्रइन पूछेगा। उसकी 

जिज्ञासा भी तुम्हारी तरह ही होगी। 

उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए पिछले दो-तीन सौ वर्षों का इतिहास पढ़ना 
और शमभना होगा ! कितु इस इतिहास को कैसे जाना और समझा जा सकता है ? 

: घुम यहले पढ़ चुके हो कि विगत काल के अवशेषों तथा अन्य चीजों ने हमें प्राचीन 
और भध्यकाल के इतिहास को तैयार करने और टूटी कड़ियों को जोड़ने में सहायता 
दी है। भूतकालीन अवश्षेषों में इमारतें तथा पुराने सामान, औजार, हथियार इत्यादि 
और उत्तके संबंध में पुरातत्वविदों द्वारा प्रस्तुत नए तथ्य हैं। पुराने शिलालेख, यात्रा- 
वर्णन, संस्मरण, अभिलेख तथा पुस्तकें इतिहास की कड़ी जोड़ने में सहायक हुई हैं। 
तुम्हें शात है कि बहुत पुराने अभिलेख, पुस्तकें, संस्मरण एवं यात्रा-वर्णन मोजपत्रों तथा 
ताल-पश्नों पर लिखे हुए हैं। 

आधुनिक काल के इतिहास को पढ़ता और समभना अपेक्षाकृत आसान है। सूचना 
के सूत्रों की कमी नहीं है । इस काल के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली चीजों को सुरक्षित 
रखा गया है। उतको सुरक्षित रखने के लिए काफी सावधानी बरती गई है। पुस्तकें, 
दस्तावेज और सरकारी अभिलेख सुरक्षित रूप से अभिलेखागारों में रखे गए हैं। तुम 
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उन्हें देख और पढ़ सकते हो | इस काल में लिखी और छपी अन्य किताबें पुस्तकालयों 
और यहाँ तक कि हमारे घरों में भी मिलेंगी। इलमें से अनेक पुस्तकें और कई प्रकार के 
प्रतिवेदन (रिपोर्ट) तथा अभिलेख समय-समय पर मुद्रित और पुनर्मुद्वित होते रहते हैं 
जिससे कि जो उन्हें पढ़ना चाहें उन्हें वे आसानी से मिल सकें । इनके अतिरिक्त कई अन्य 
चीजें हैं जिनका तुम निरीक्षण और अध्ययन कर सकते हो। उदाहरण के लिए महत्त्वपूर्ण 
इमारतें, नई और पुरानी मशीनें आदि । औद्योगिक संग्रहालयों में तुम्हें अनेक ऐसी पुरानी 
मशीनें देखने को मिलेंगी जो अब प्रयोग में नहीं आती हैं। उनमें से कुछ मशीनें तो सिर्फ 
सौ वर्ष पूर्व पहली बार इस्तेमाल में आईं कितु अब कहीं भी प्रयोग में देखने को नहीं 
मिलती हैं। 

अपने देश में ऐसे अनेक लोग अब भी वर्तमान हैं जिनको देश के जीवन में महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन या मोड़ लाने का श्रेय है। उदाहरण के लिए, ऐसे कई लोग अब भी हमारे बीच 
हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किए। इनमें हमारे 
अपने परिवार के बड़े-बूढ़े सदस्य भी हो सकते हैं। हम उनसे स्वतंत्रता-आंदोलन के बारे 
में पूछ सकते हैं। इस प्रकार हमारे बीच कई व्यक्ति और चीजें हैं जिनसे हम अपने देश 
के आधुनिक इतिहास के किसी न किसी पहलू के बारे में काफी बातें जान सकते हैं। 

यहाँ तुम्हें एक जिज्ञासा हो सकती है कि ।8वीं शताब्दी के बाद के इतिहास को हम 
आधुनिक भारत का इतिहास क्‍यों कहते हैं। 

तुम्हारी यह जिज्ञासा बिल्कुल सही है। अन्य देशों तथा संपूर्ण विश्व के इतिहास 
की तरह ही भारत का इतिहास तीन कालों--प्राचीन, मध्य, तथा आधुनिक में विभाजित 
है। ह 

इस विभाजन का आधार कया है ? उपर्यक्त तीनों कालों में समाज, अर्थव्यवस्था, 
राजनीति और संस्कृति गुणात्मक रूप से भिन्न रही है। कितु हर काल में समाज, अर्थ- 
व्यवस्था, राजनीति और संस्कृति मूलतः: एक सभान रही है। इस प्रकार काल-विभाजन में 
समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति का ध्यान रखा जाता है । वुम्हें मालूम है कि. | 
मध्यकालीन भारत प्राचीन भारत से क्योंकर भिन्न था। इतिहास की दृष्टि से सध्यकाल 
और आधुनिक काल के बीच कही अधिक बुनियादी अंतर हैं क्योंकि आधुनिक काल में 
इतनी तेजी से परिवर्त्तन हुए हैं कि पहले उत्तकी कल्पना भी नहीं की जा सकती 
थी। परिवर्त्तनों के फलस्वरूप हमारा जीवन पहले की तुलना में अब काफी बदल 
चुका है। 


4. आधुनिक भमारद 


हम इस पुस्तक में भारत का आधुनिक इतिहास 8बीं शताब्दी से शुरू करते हैं 
क्योंकि आधुनिक युग से जुडे अनेक या यों कहें कि अधिकांश परिवर्तन इसी शताब्दी में 
शुरू हुए | इनमें से बहुतेरे परिवर्त्तन पहले संसार के दूसरे भागों में शुरू हुए और बाद में 
हमारे देश मे आए। जित परिस्थितियों में उपर्युक्त परिवर्त्तन हमारे देश में आए उन्त 
परिस्थितियों को अनुकूल नहीं कहा जा सकता । हमारा देश गुलाम था इसलिए हम अपने 
देश की परिस्थितियों के स्वामी नहीं हो सकते थे | जिन रूपों और परिस्थितियों में नए 
परिवर्त्तन हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति में आए वे पूर्णतया हमारे 
हितों के अनुकूल नहीं थीं। नतीजा यह हुआ कि अनेक समस्याएँ खड़ी हो गईं और हमारे 
समाज के विकास की प्रक्रिया भी गड़बड़ हो गई । जो भी हो, हमारे देश का जनजीवन 
इन परिवर्त्तनों से काफी दूर तक प्रमावित हुआ है। हमें अब यह पढ़ता और समभना 
है कि इस काल में कौत से परिवर्त्तन हुए । बे परिवर्त्तन कतिपय विशेष रूपों में ही कैसे 
और क्यों आए ? 

तुम्हें याद होगा कि 8 वीं शताब्दी के शुरू में हमारा देश कई छोटे-बड़े स्वततन्न 
एबं अर्ध स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था तथा देश का प्रशासत कमजोर था | जनजीवन 
और संपत्ति काफी असुरक्षित थी । देश के विभिन्न भागों में यूरोपीय सौदागर व्यापार 
में लगे थे। उन्होंने भारत की बुरी अवस्था का फायदा उठाया। उन सौदागरों में इंग्लैंड 
के व्यापारी अधिक चतुर निकले। उन्होंने भारत पर कब्जा जमा लिया। अगले दो सौ 
वर्षों तक भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा और फलस्वरूप वह विकास की दृष्टि से पिछड़ 
गया । उसका तेजी से आधुनिकीकरण नहीं हो सका। कितु देर-सबेर जो भी परिवर्त्तन 
हुए उन्होंने हमें अपनी आजादी की लड़ाई सफलतापूर्वक लड़ने में सक्षम बना दिया और 
बाद में उन्हीं के कारण हम एक सार्वमौम राष्ट्र बन सके । 

भारत के पतन और पुनरुत्थान की कहानी पढ़ने के पहले हम देखेगे कि बाहरी 
दुनिया विशेषकर यूरोप में मुख्य परिवर्त्तत और विकास किस दिशा में हुए । आधुनिक 
युग के निर्माण में यूरोप का हाथ सबसे अधिक है। आधुनिक युग का प्रारंभ करने वाले 
अनेक परिवर्त्तन और सुधार सबसे पहले यूरोप में हुए। इस अध्ययन से हमें भारत का 
आधुनिक इतिहास पढ़ने और समभने में आसानी होगी । 


पुरर्जागरण का प्रभाव 
आधुनिक युग में प्रगति एकाएक नहीं हुई है। मनुष्य की जिज्ञासा की भावना तथा 
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साहसिकता ने उसे अन्वेषण और अविष्कार की ओर प्रेरित किया । मानव ज्ञान के भडार 
को बढ़ाने तथा ना! देशों की खोज करने के लिए प्रोत्साहन देने मे एक विशेष आंदोलन 
का हाथ था । यह आदोलत मध्यकाल के अंतिम दिनों में इटली के कुछ शहरों में शुरू हुआ 
था। इसे 'पुनर्जागरण कहा जाता है। पुन्र्जागरण के संबध में तुम्हे पहले बतलाया जा 
चुका है। पुनर्जागरण ने यूरोप में अनेक लोगों को अपने से सोचने और प्रचलित स्थापित 
सिद्धांतों एवं संस्थाओं के सबंध में डटकर शकाएँ करते और प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित 
किया | फलस्वरूप 'वैज्ञानिक पद्धति” का जन्मः हुआ वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रब्न, 
पर्यवेक्षण और प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति | आधुनिक वैज्ञानिक और प्राविधिक 
शोध एब अन्वेषण इसी पद्धति के प्रयोग के फल है। प्रश्न पूछने की भावना ने कई यूरोप- 
वासियों को निरकुश शासकों तथा रोमन कैथोलिक चर्च के अंधविश्वासों के विरुद्ध 
बिद्रोह करने के लिए उभारा । व्यापार तथा अन्य तरीकों से संपर्क होने पर धीरे-धीरे 
यह दृष्टिकोण ससार के अन्य भागों में भी अपनाया गया। 
मध्यकाल के उत्तरार्घ में व्यापार की प्रगति के कारण यूरोप में अनेक शहर विकसित 
हुए। उनमें कुछ प्रमुख शहर थे: मिलन, फ्लोरेस, वेनिस, पेरिस, लंदन, आक्सफोई 
कैब्रिज, डोबर, एंटवर्ष, हैभबर्ग और लाइपजिग। उपर्यक्त शहर व्यापारिक मार्गो के 
चौमुदाने या व्यापार के लिए सुविधाजनक समुद्रों तथा तदियों के किनारो पर स्थित थे । 
देहाती क्षेत्र की अपेक्षा शहर अधिक मुक्त स्थान थे, जहाँ सब प्रकार के नए बिचार और 
कला एवं साहित्य के विभिन्न पक्ष फल-फूल सकते थे। व्यापार की मात्रा में वृद्धि के साथ 
सौदागर समुदाय का महत्त्व धीरे-धीरे बढ़ा और समाज तथा सरकार के नए पदों पर वे 
आसीन हो गए। इस प्रकार एक नया समुदाय--सध्यवर्ग--सासने आया । यह समुदाय ' 
सरदारों और जनता के बीच आता था। मध्यवर्ग मे दक्ष दस्तकार और बाद में विनिर्माता 
भी क्ामिल हो गए जिससे उसका आकार और महत्त्व बढ़ गया । इस वर्ग के सदस्यों ने 
बहुत लंबे समय तक आधुनिक युग के विकास के क्षेत्र में अग्रदूत तथा अभिकर्सा के रूप मे. 
महस्वपूर्ण भूमिका अदा की । हम आगे चलकर देखेंगे कि भारत में मध्यवर्ग का उदय 
बाद में भिन्न पृष्ठभूमि मे हुआ, तो भी उसने देंश को स्वतंत्र कराने, जनतंत्र की स्थापना 
करते तथा भारत को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने में बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 


औद्योगिक भांति के | ह 
देश के अदर और बाहर व्यापार के विस्तार ने यूरोपीय व्यवसायियों को उत्पादन- 
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औद्योगिक क्रांति के कारण 
वस्तुओं का उत्पादत बहुत बढ़ 
गया। उद्योगपतियों का मुख्य 
ध्येय मुनाफा कमाना था, इसलिए 
जनता के जीवन में कोई सुधार 
नही हुआ । उन्नीसवीं शताब्दी में 
इंग्लैंड के औद्योगिक शहरों में 
आम जनता की दशा शोचनीय 
थी। इस चित्र मे उस समय के 
लोगों के रहन-सहन का चित्रण 
किया गया हैं। अपनी दद्षा को 
सुधारने के लिए लोगों ने अपने 
आप को संगठित किया। 


प्रणाली में सुधार लाने के लिए बाध्य किया जिससे अधिक वस्तुएँ तेजी से उत्पन्न हो 
सकें । वस्तुओं की बढ़ती हुई माँग मुख्य प्रेरक शक्ति सिद्ध हुई। उस समय तक दस्तकार 
अपने घरों में साधारण औजारों से काम करते थे। उनके परिवार के सदस्य उन्हें काम 
में सहायता देते थे। सौदागर उन्हें आवश्यक कच्चे माल देते थे और उनसे तैयार वस्तुएँ 
प्राप्त करते थे। कितु यह व्यवस्था दिनोंदिन बढ़ते हुए बाजार की माँग को पूरा नहीं 
कर सकी । १8वीं शताब्दी में इसकी जगह पर कारखाने की व्यवस्था आई। कारखाने के 
मालिकों ने बहुत बड़ी रकम कच्चा माल, मझ्षीत और अन्य साज-सामान खरीदने तथा 
दस्तकारों की काम पर लाने के लिए लगाई | अब दस््तकार नई मशीनों से काम करने 
लगे। कारखाने के मालिक तैयार माल सौदागरों को बेचते थे | नई व्यवस्था के अंतर्गत 
कारखाने का मालिक या पूँजीपति समाज में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। मह व्यवस्था 
सद्से पहले इंग्लैंड में विकसित, हुई । एशिया और अमरीका महाद्वीप के देशों के साथ 
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ब्यापार कर अंग्रेज व्यवसायियों ने काफी रकम इकट्ठी की थी | इसके अतिरिक्त मशीनों 
का इस्तेमाल सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ। सूत कताई की नई मशीन, नए करघों 
और भाष की ताकत के आविष्कार और अन्वेषण ने सूती कपड़ों के उत्पादन में एक नया 
मोड़ दिया। अब इंग्लैंड को सूती कपड़ों को बेचने के लिए नए बाजारों की आवश्यकता 
हो गई । उत्पादत की नई व्यवस्था ते समाज पर गहरा प्रभाव डाला। स्वतः रोजगार 
प्राप्त दस्तकार लुप्त हो गए और उनकी जगह पर पूँजीपति और मजदूर आ गए। पहले 
जहाँ वस्तुओं का उत्पादन मुख्यतः व्यापारिक विक्रय के द्वारा मुनाफा कमाने के लिए 
नही होता था, वहाँ अब उत्पादन का प्रधान उद्देश्य बाजार में बिक्री द्वारा अधिकाधिक 
मुनाफा कमाना हो गया। उपर्युक्त सारे नए परिवर्त्तनों को औद्योगिक क्रांति का नाम 
दिया गया है। यह क्रांति 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ड में इंग्लैंड में शुरू हुई । कालक्रम 
से औद्योगिक क्राति ने हर जगह उत्पादन-प्रणाली और समाज-व्यवस्था पर भारी 
प्रभाव डाला । बिजली, धमन-भठ्ठी, परिवहन एवं संचार के नए तरीकों आदि से 
औद्योगिक कांति की प्रक्रिया और भी शक्तिशाली हो गई । औद्योगिक क्रांति ने इतिहास 
की धारा और गति को नया मोड़ दिया। 


अमरीकी और फ्रांसीसी फ्रांतियाँ 

अठारहवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में संसार ने दो और क्रांतियाँ देखीं | वे क्रांतियाँ 
सब देशों के आम लोगों को स्वतंत्रता और समता के अधिकार देसे के आंदोलन की अग्रदूत 
सिद्ध हुई। वे क्रांतियाँ थीं: भमरीकी स्वतंत्रता की लड़ाई और फ्रांसीसी ऋ्रांति। 

अमरीकी स्वतंत्रता की लड़ाई अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हुई। उत्तर अमरीका में 
उस समय तेरह उपनिवेश थे । उन उपनिवेशों में बसे हुए लोग अंग्रेजी सरकार के अधीन 
थे क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने ही नए भूमाग जीत कर वे उपनिवेश बसाए थे। अंग्रेजी 
सरकार उपनिवेशों के निवासियों से कर वसूल करती थी। करों की मात्रा में वृद्धि होने 
तथा बाणिज्य-व्यवसाय पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने से उपनिवेश्ञ अंग्रेजी 
सरकार से विरोध प्रकट करने लगे। अठारहवीं शताब्दी के सातवें और आठवें दशक 
के दौरान अनेक जगहों पर विद्रोह भी हुए। 

अनेक उपनिवेशी लोग उस समय के क्रांतिकारी विचारों से अनुप्राणित थे । तत्कालीन 
क्रांतिकारी विचार अंग्रेज और फ्रांसीसी दार्शनिकों के लेखों के रूप में सामने आए थे | 
उन दार्शनिकों के अनुसार मनुष्य को कतिपय मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें कोई भी 
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776 में अमरीक्ियों ने स्वतत्रता-धोषणा-पत्र को अगीकार किया। इससे उनमे खुशी 
की लहर फैल गई। चित्र में वे अग्रेज राजा जार्ज तृतीय की मूर्ति गिराते हुए दिखाए 
गए है। (यूनाइटेड स्टेट्स इस्फर्सेशन सविस, नई बिल्ली के सौजन्य से । 


सरकार उतसे नहीं छीन सकती। विद्रोह करते का अधिकार मौलिक अधिकारों की 
कोटि में था। इस अधिकार को वास्तविक रूप देने के लिए अमरीकी नेता ताँमस जेफरसन 
ने उपनिवेशी जतता को प्रोत्साहित किया। 4 जुलाई, 776 को तेरह उपनिवेशों के 
प्रतिनिधि एक साथ मिले और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की। इस घोषणा में कहा 
गया कि सभी मलुष्य समान हैं और-उन्हें कुछ जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त हैं जिनसे उन्हें 
वंचित नहीं किया जा सकता। इन अधिकारों में जीवन, स्वतंदता और सुख-प्राप्ति के 
अधिकार शामिलत्र हैं | अंग्रेजी सरकार बार-बार इन अधिकारों को छीनने की कोशिक्ष 

कर रही थी इसलिए अमरीकियों ने स्वतंत्रता की लडाई शुरू कर दी। अततोगत्वा 
उपनिवेशो की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी गई। उपनिवेशों ते गणतंत्र की स्थापना की 
और वे अपने को संयुक्त राज्य अमरीका कहने लगे। गणतंत्र में सरकार की सत्ता का 
स्रोत आम जनता है। उतरी अमरोका की सरकार का गठत करने वाले प्रतिनिधियों ने 
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एक अधिकार-विधेयक (बिल आफ राइट्स) स्वीकार किया। इस विधेयक ने सब 
तागस्कों को भाषण, लेखन, और धर्म की स्वतंत्रता तथा कानून के अंतर्गत न्याय के 
अधिकार दिए। 

इसके तुरत बाद फ्रांस में क्राति हुई । अठारहवी शताब्दी के दौरान फ्रांस मे वाल्तेयर, 
रूसो, और मांटेसक्यू जैसे दार्शनिक थे । इन्ही दार्शनिकों ने वहाँ पर क्रांति की आधारशिला 
तैयार की । इन चितकों ने तर्क-बुद्धि को सबसे अधिक महत्त्व दिया । इन्होंने खुले आम राज- 
तंत्र, धर्म एवं अन्य पुराती घारणाओं को चुनौती दी । उस समय फ्रांस की आम जनता की 
हालत बहुत ही दयनीय थी । कितु सामंती सरदारों, पादरियों तथा अफसरों को सारे 
विशेषाधिकार प्राप्त थे। इस पृष्ठभूमि में फ्रांस के राजा लुई मोलहवें ने अधिक कर 
लगाना और जनता से ना ऋण के नाम पर धन उगाहना चाहा । फ्रासीसी दार्शनिकों के 
ऋंतिकारी विचारों ने तब तक आम जनता को स्वशासन का अधिकार प्राप्त करने के 
लिए प्रोत्साहित कर दिया था। जनता इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए उठ खड़ी 
हुई और इस तरह क्रांति शुरू हो गई । जनता के प्रतिनिधियों ने अपने को फ्रांस की राष्ट्रीय 
असेंबली' के रूप में गठित कर लिया। 4 जुलाई, 789 को जनता ने वैस्टील के 
राजकीय कैदखाने को तोड़ दिया। कैदखाने का तोड़ा जाना निरंकुशवाद के पतन का 
प्रतीक था। राष्ट्रीय असेंबली ने 'मनुष्य और नागरिक के अधिकारों का घोषणा पत्र" 
पारित किया | इसके अनुसार “मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होते हैं तथा उनके अधिकार 
आजन्म समान रहूते हैं | इस महान क्रांति के बाद फ्रांसीसीं गणतंत्र स्थापित हुआ। 
स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता उसके पथप्रदर्शक सिद्धांत बन गए। 


राष्ट्रीयता 

आधुनिक विश्व के सब देशों में जनतंत्र और जनता की सार्वमौम सत्ता स्थापित 
करने के लिए प्रयत्नशील लोगों को अमरीका और फ़ांस की क्रांतियों से प्रेरणा मिली है। 
इन कांतियों ने राष्ट्रीयता के विचार पुष्ट किए। राष्ट्रीयता और राष्ट्रों का निर्माण, 
उन सब चीजों की तरह जिनके बारे में इस अध्याय के शुरू में तुम पढ़ चुके हो, एक आधुनिक 
तथ्य है। तुम प्राचीन और मध्य काल के राज्यों और साम्राज्यों के संबंध में पढ चुके हो । 
वे उस अर्थ में राष्ट्र नहीं थे जिस अर्थ में राष्ट्र! शब्द का प्रयोग हम सभी करते हैं। राष्ट्रो 
का निर्माण तब शुरू हुआ जब एक निश्चित भूभाग में रहने वाले जनगण ने जिसका 
एक लंबा और समान इतिहास था, अपने को एक रूप मानना शुरू कर दिया । उस जनगण 
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के सदस्य परस्पर निर्मर थे कितु अन्य किसी जनगण के सदस्यों से भिन्न थे । ऐसा मुख्य 
रूप से समान आर्थिक जीवन के विक्कास के फलस्वरूप हुआ | समान आर्थिक जीवन का 
विकास शुरू में वाणिज्य-व्यवसाय और बाद में उद्योगो के विकास के कारण हुआ | 
समान इतिहास और सस्कृति ने जनगण के बीच एकता का जो सूत्र तैयार क्रिया उसे 
सभान आर्थिक जीवन ने मजबूत बनाया । वाणिज्य और उद्योग के फलस्वरूप जो नए 
जनसमुदाय सामने आए उन्होंने और विशेषकर मध्य वर्ग ने इस प्रक्रिया में सहायता दी । 
मध्य युग के अंतिम दिनों मे यूरोप के कुछ देझ्ों में सामंतों द्वारा स्थापित सामाजिक 
विशजनों को खत्म किए बिता सौदागर और बाद में, विनिर्माता स्वतंत्रतापूर्वक काम 
नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होने अपने राजाओं का समर्थन किया और सामलों को 
पराजित करने में उनकी सहायता की। उन्होंने सारे देश में समरूप कानून लागू करने के 
लिए उनके हाथों को मजबूत किया । आंशिक या पूर्ण रूप से विदेशी शासकों के गुलाम 
देशो ने गुलामी की जंजीर को तोड़ फेंकने और संयुक्त राष्ट्र के रूप में अपने को स्थापित 
करने के लिए संघर्ष शुरू किए। अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दियों के दौरान गोलैंड, 
ग्रीस (यूनान ), जर्मनी, इटली और अन्य देशो में स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता के लिए 
संघर्ष हुए। इनमें कई, जैसे इटली और जर्मनी अपने को एक राष्ट्र के रूप में संगठित 
करने में ।9 वी शताब्दी में सफल हो गए । अन्य देशों ने सधर्ष किए और 20 वी शताब्दी 
में स्वतंत्र हुए। उन्नीसवी और बीसवी शताब्दियों के विश्व के निर्माण में और विदेशी 
आधिपत्य से स्वतंत्रता प्राप्ति तथा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए संघर्ष मे जनतंत्र का सबसे 
अधिक सक्रिय योगदान रहा है। 


साम्राज्यवाद 

तुम पूछ सकते हो कि जब यूरोप और अमरीकी महाद्वीप के देश जनतांत्रिक और 
राष्ट्रीय सरकारें स्थापित कर रहे थे और अपने उद्योगों के विकास के लिए मशीनों का 
प्रयोग कर रहे थे उस समय भारत और एशिगा एवं अफ्रीका के अन्य देशों में क्या हो रहा 
था। पंद्रहवी शताब्दी से लगातार एशिया के बदरगाहो पर आने वाले यूरोपीय ताविकों 
और व्यापारियों की कहानी तुम जान चुके हो। वे मसाला, सूती कपड़ा, मलमल, चाय, 
चीनी, शोरा आदि खरीदने के लि।। आते थे। इत वस्तुओं के लिए यूरोप के बाजारों में 
बड़ी माँग थी। यूरोप से आने वाले नाविक और व्यापारी मुख्यतः पुर्तगाल, हालैंड, 
इंग्लैंड और फ्रांस के रहने वाले थे । ये सब समुद्र तटवर्त्ती देश थे । यूरोपीय व्यापारी अपना 
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माल लका, भारत, मलाया, इंडोनेशिया आदि देशों से खरीदते थे | उन्हें एशिया के साथ 
व्यापार से भारी मुनाफा-राधि प्राप्त होती थी । इसलिए एशियाई व्यापार पर एकाधिकार 
जमाने के लिए यूरोपीय व्यापारी बहुधा आपस मे लड़ते रहते थे। इस लडाई में उन्हे 
अपनी सरकारों से सैनिक सहायता मिलती थी | अटारहवी शताब्दी के मध्य तक इब्लैंड 
की ईस्ट इंडिया कंपनी एशिया के साथ व्यापार करने वाले यूरोपीय व्यापारियों में प्रमुख 
बन चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य केद्र भारत था। अन्य यूरोपीय देझ्ों के 
व्यापारियों ने अपने केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया मे स्थापित किए थे । वे सारे व्यापारी उन्नीसवी 
शताब्दी मे चीन के तटवर्ती क्षेत्रों में सक्रिय थे। 

उस समय एशिया और अफ्रीका के देझ्ों में यूरोप से बिल्कुल भिन्न स्थिति थी । 
उनकी सरकारें कमजोर थी । उनमें से किसी के पास उल्लेखनीय नौसेना नही थी, यद्यपि 
वह नौसेना का जमाना था । जिन आर्थिक परिवर्त्तनों ने कई यूरोपीय देशों को ताकतवर 
बनाया था वे तब तक एशिया और अफ्रीका के देझों में नहीं शुरू हुए थे। नए जनसमूह 
या वर्ग, विशेषकर मध्य वर्ग, जो यूरोप में इन परिवर्सनों की रीढ़ की हड्डी बने थे. इन 
देशों में अनुपस्थित थे | व्यापार के क्रम में यूरोपवासियों ने इत कमजोरियों को मालूम 
क्रर लिया। तुरंत ही एशिया और अफ्रीका में यूरोपवासियों के कब्जे तथा औपनिवेशिक 
शासन का युग शुरू हो गया। 

इस कमजोरी के अतिरिक्त एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारण था जिससे यूरोपवासी 
एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश बताता चाहते थे। हम ऊपर देख चुके है कि 
औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में वस्तुओं के उत्पादन में विशाल बृद्धि हुई। 
कारखाने लगातार चलते रहें और उनके मालिकों को अधिकाधिक मूनाफा-राश्ि प्राप्त 
होती रहे इसके लिए तैयार माल के लिए उपयुक्त बाजार और कच्चे माल के तए स्रोत 
आवश्यक थे। यूरोप के अन्य हिस्सों में औद्योगिक क्रांति होने पर सिर्फ पिछडे हुए देश 
जहाँ उद्योग-घंघे विकसित नहीं हुए थे उपयुक्त आवश्यकताओों की पूर्ति कर सकते थे । 
यूरोपवासी एशिया और अफ्रीका के बाजारों से पूर्ण परिचित थे। उनके बाजारों को 
सुरक्षित करने के लिए उत पर राजनीतिक आधिपत्य जमाया गया। 

इस प्रकार एशिया पर साम्राज्यवादी औपनिवेशिक कब्जा शुरू हुआ। उन्नीसवी 
शताब्दी के मध्य से अफ्रीका भी चपेट में आ गया । हर जगह यूरोप वालों के कब्जे की कहानी 
क्रमोबेश एक ही रही है। सबसे पहले यूरोपीय अन्वेषक और फिर उतके बाद व्यापारी 
पहुँचे । अंततोगत्वा व्यापारिक देशों की सरकारें उन क्षेत्रों पर राजनीतिक कब्जा जमाने 
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के लिए आ गई | राजनीतिक कब्जा जमाने पर ही उन्हे सबसे अधिक फायदा पहुँच सकता 
था। अपनी मजबूल अर्थव्यवस्था, सैनिक शक्ति और नव विकसित राष्ट्रीय अभिमान के 
कारण यरोपवासी एशिया और अफीका की जनता के मुकाबले विजयी रहे । एशिया और 
अफ्रीका के लोगो में आधुनिक विज्ञान और प्राविधिक ज्ञान का असाव था और उनमें 
राजनीतिक एकता नहीं थी। 

एशिया और अफ्रीका के उपनिवेज्ञों में यूरो पवासी शासन करने लगे और अधिकाधिक 
मुनाफा कमाने लगे । वे वहाँ के लोगों से अपने को अलग-थलग भी रखने लगे । वे उपनिवेज्ञों 
के बाशिदों को रोजगार और प्रगति के अवसर प्रदान करने में भेदभाव बरतते थे। 
वे उनके साथ जानवृभकर दुर्व्यवहार करते थे। इन सबके कारण यूरोपवासियों और 
एशिया तथा अफ्रीका के लोगों के बीच परस्पर अविश्वास और घृणा का भाव आ गया । 
अफ्रोका के जिन हिस्सों में यूरोपवासी बस गए वहाँ पर उन्होंने स्थानीय लोगों को उजाड़ 
दिया तथा उन्हे उतकी जमीत और सब प्रकार के मानवीय अधिकारो से वंचित कर दिया । 
यूरोपवासियों ने स्थानीय लोगों को अलग इलाकों में रहने के लिए बाध्य किया । 

उन्नीसवी शताब्दी के अत तक एशिया और अफ्रीका महाद्वीपो का अधिकांश 
यूरोपीय साम्राज्यवाद के प्रत्यक्ष नियंत्रण या प्रभाव-क्षेत्र में चला गया। जर्मनी और 
इटली जैसे यूरोपीय देश उपनिवेश हथियाने की होड में देर से शामिल हुए । इसीलिए 
उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उपनिवेश यूरोपवासियों को आर्थिक फायदा 
पहुँचाने के अतिरिक्त उनके लिए राष्ट्रीय गौरब के प्रतीक भी हो गए थे | 

व्यापाश्कि और साम्राज्यवादी होंड ने यूरोप के देशों को परस्पर विरोधी समहों में 
बॉट दिया। यही होड़ दो विश्व युद्धों का कारण बनी । प्रथम विरेव युद्ध ।9] 5- ]99 
और ह्वितीय विद्व युद्ध ।939- 945 के दौरान हुआ। इन युद्धों के दौरान अभूतपूर्व 
विध्वस हुआ । लडाई के तौर-तरीकों और हथियारों में नए आविष्कारों और अनसंधानों 
ते आमूल परिवर्त्तत कर दिए और ततीजा यह हुआ कि अब कोई भी लड़ाई शायद ही 
स्थातीय लडाई के रूप में रह गई । उपर्यक्त युद्धों ने अपनी आग में लगभग सब देशों को 
समेट लिया। 

द्वितीय विश्व युद्ध ने साम्राज्यवादी शक्तियों को कमजोर बना दिया। उपनिवेशों 
पर उनका कब्जा ढीला हो गया। साम्राज्यवाद के विरुद्ध विश्व जनमत भी तैयार हो 
गया। कितु उपनिवेशों में साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध काफी पहले संघर्ष शरू 

॥ गए थे। स्वतत्रता-संघर्प के दौरान उपनिवेशों की जनता को कठिन यातताएँ सहनी 
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पढ़ीं और अगणित बलिदान करले पड़े | द्वितीय विइ५ युद्ध की समाप्ति के बाद एशिया 
और अफ्रीका के अधिकतर देश स्वतंत्र हो गाए । 


नए आंदोलन 

बीसवी शताब्दी के दौरान कुछ ऐसी क्रातियाँ हुई जिनके फलस्वरूप उन देशों 
में एक नई समाज-व्यवस्था स्थापित हुई | फ्रासीसी क्राति ने वि्व को आधुनिक जनतंत्र 
प्रदान किया जिससे हर व्यक्तित को समान राजनीतिक अधिकार मिले | कितु आधुनिक 
उद्योगों के विकास और मुक्त बाजार की व्यवस्था ने जनता को दो वर्गो : पूँजीपति और 
श्रमिक वर्गो--में बाँट दिया। श्रमिकों को नए उद्योगों के अधिकांश फायदे नहीं भिले 
और वे गरीब और बेरोजगार बने रहे | ऐसी स्थिति में बिना आर्थिक और सामाजिक 
समानता प्राप्त किए, राजनीतिक समानता पर अधिकार उनके लिए निरर्थक हो गया | 

उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान अपने संमान हितों. की रक्षा' और प्राप्ति के लिए 
श्रमिकों ने अपने संगठन बनाने शुरू कर दि।। ग्रे. संगठन श्रमिक संघ या भजदूर सघ' 
(ट्रेड यूनियन ) कहलाए। नई और बेहतर जिदगी के लिए उन्होंने राजनीतिक आंदोलन 
शूरू किए। कई चितकों और दार्शनिकों ने समाज-व्यवस्था में परिवर्तन करने तंथा 
आम लोगों को बेहतर जिदगी देने की समस्याओं पर विचार किया । उनमें से कुछ लोगों 
ते कारवानों, जमीन और उत्पादन के अन्य साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित 
करने की भाँग की । वे तत्कालीन समाज व्यवस्था मे केवल बुराई ही देखते थे । वे उसके 
स्थान पर एक योजनाबद्ध समाज चाहते थे जो कृशल और न्यायपूर्ण- हो । भावी आदर्श 
समाज के इन स्वप्न-दृष्टाओं ने उत्पादन के साधनों के सार्वजनिक स्वामित्व को सुख्खमय 
जीवन का आधार समझा | यह समाजवाद की प्रारंभिक कल्पना थीं। उसी समय दो 
ऐसे विचारकों का उदय हुआ जिन्होंने समाजवाद' को सुदृढ़ सैद्धांतिक आधार प्रदान 
किया। वे थे : कार्ल सार्क्स और फ्रैडरिक एंगेल्स । दोनों मे घनिष्ट मैत्री थी जो विश्व 
इतिहास में अद्वितीय है । इन दोनो चितको के विचारों का विश्वव्यापी प्रभाव हुआ । उन्होंने 
उन शक्तियों को खोजना चाहा जो सामाजिक परिवर्त्तन लाती हैं। वे जानना चाहते थे 
कि जिस पूँजीवादी समाज में वे जी रहे थे, उसे गति देने वाले तत्त्व कौन से है। पूँणीवादी 
समाज के अपने विश्लेषण के द्वारा वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि समाजवाद संसार मे अवध्य 
आएगा । अठारहवीं और उन्नीसवी शताब्दियों के दौरान जो सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था 
संसार में आई थी उसे उन्होंने पूँगीवाद कहा । उनके अनुसार पूँजीवाद के स्थान पर 
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कार्ल मार्क्स फ्रैडरिक एंगेल्स 


एक नई समाज व्यवस्था--समाजवाद---की स्थापना अवश्य होगी। समाजंबादी 
व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के सारे साधन--भूमि, कारखाने, आदि--समाज की 
सामूहिक संपत्ति होंगे, उनपर थोड़े से लोगों का अधिकार नही होगा। 

कार्ल मार्क्स और फ्रैडरिक एंगेल्स के सिद्धांतों पर आधारित आंदोलन लगभग 
सारे संसार में समाजवाद की स्थापना के लिए शुरू हुए । उनके विचारों के अनुकूल पहली 
सफल क्रांति 97 में रूस में हुई जिसने जारो के निरंकुश शासन को उखाड़ फेंका । 
क्रांति के बाद रूस में समाजवादी व्यवस्था का निर्माण शुरू हुआ । अमरीकी और फ्रांसीसी 
क्रांतियों की तरह ही रूसी कांति का सारे संसार पर असर पड़ा । हमारा राष्ट्रीय आंदोलन 
भी उसके असर से अछूता तहीं रहा। रूसी क्रांति ने सारे विश्व मे समाजबाद' और 
आर्थिक निग्रोजन' के विचारों को पुष्ट क्रिया | बाद में कई अन्य देशों में मार्क्स और 
एंगेल्स के विचारों के अनुकूल समाजवादी करांतियाँ हुई। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि पिछले दो-तीन सौ वर्षो में विश्व अनेक आंदोलनों और 
बड़े परिवर्तनों से होकर गूजरा है। उनके परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के जनगण परस्पर 
निकट आए है । विश्व यूद्धों के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जन्म हुआ है । प्रथम विश्व 
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युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सयुक्त राष्ट्र मघ की स्थापना 
हुई है। इन संस्थाओं ने सब देशो को एक दूसरे के निकट लाने और शातिपूर्ण तरीकों से 
उनके भंगड़ों को निबटाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कितु अब भी ऐसी कई 
चीजें हैं मो तनाव पैदा करती हैं और ब्िज्व के जनगण को विभाजित करती हैं। हमारे 
देश की तरह ही अन्य देशों में अनेक समस्याएँ हैं जिनके बारे में तुम आगे चलकर पढ़ 
और समभ सकोगे। 

तुम आधुनिक विश्व के कुछ बड़े परिवर्त्ततों के संबध में पढ चुके हो । इत परिवर्तनों 
को ध्यान में रखकर अगले अध्यायों मे पढ़ोगे कि हमारे देश में अठारहवी शताब्दी से 
लेकर अब तक क्या हुआ है। 


97 में रूस में क्रांति हुईं। चित्र में उन दिनों रूस की राजधानी पीटर्सबर्ग की सड़को 
पर जनता द्वारा प्रदर्शन दिलाया गया है । क्रांति के कुछ वर्षो बाद शहर का नाम लेनिनग्राड' 
रखा गया । [सोवियत दृतायास, नई दिल्‍ली के सूचना विभाग के सौजन्य से ।) 
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अठारहवीं शताब्दी का भारत 


मगल साम्राज्य का विधघटत 

जैसा कि 'मध्यकालीन भारत' नामक इतिहास की किताब में तुम पढ़ चुके हो, मुगल 

माम्रा मय ने लगभग सारे देश को सफलतापूर्वक एक सूत्र में बाँध दिया था। अकबर 
के शासन-काल पे गक़ कुशल प्रशासन की व्यवस्था की गई थी, जिसने अगले डेढ़ सौ 
सालों तक साम्राज्य के स्थायित्व को बताए रखने और उसके विस्तार में सहायता दी । 
संस्कृति के विभिन्न पक्षो--कला, वास्तुकला, संगीत और साहित्य--के इस काल में 
विकास के सबंध में भी तुम पढ चुके हो। 

म्रहात मुगल बादक्ाहों मे आखिरी औरगजेब के शासत-कान के दौरान साम्राज्य 

के विरुद्ध विद्रोह हुए । इनमें मशग्रों, सिक्खों, जाटों और कई अन्य लोगों के विद्रोह 
शामिल थे। औरंगजेब की मृत्यु होते ही मुंगल साम्राज्य तेजी से बिखरने लगा। देश 
जल्दी ही छोटे-छोटे क्षेत्रा में बट गया। वे क्षेत्र लगभग स्वतंत्र थे | 


परवर्ती मुगल 

औरमगेब वी मृत्यु के बाद गद्टी पर बैठने वाले मुगल बादशाहों को परवर्ती मुगल 
क्रहते हैं। इन शासकों के समय वास्तविक सत्ता सरदारों के हाथों में चली गई । सरदार 
कई गूटो में बँटे हुए थे। उनके गुटों के समगठन का आधार मुख्यत, समान उद्भव था । 
उदाहरण के तौर पर, मध्य एशिया मे तूरान से आए हुए सरदार एक गुट में सगठित थे 
और तूरानी कहे जाते थे । इसी तरह ईरानी, अफगान और हिंदुस्तानी सरदारों के अपने 
अलग-अलग गट थे। हिंदुस्तानी सरदारों में वे अफसर शामिल थे जो एक लबे समय से 
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भारत में बसे हुए थे । इनमें से हर गुट ने अपना बोलबाला कायम करने और अपनी 
सत्ता स्थापित करने की कोशिशें की । 

तुम पहले पढ़ चुके हो कि औरंगजेब के शासन-काल के अंत तक साम्राज्य में 
मंसबदारों की संख्या अकबर के शासन-काल की तुलवा में कई गुना बढ़ गईं थी | 
साम्राज्य के विभिन्‍न हिस्सों में विद्रोह के कारण राजस्व घट गया था क़ितु मंसबदारों 
की संख्या बढ़ गई थी। इतना ही नहीं, हर मंसबदार ने पहले की अपेक्षा बड़ी जागोर 
की माँग की जिससे उसे पहले से अधिक आय हो सके । मंसबदारों ने एक जगह से 
दूसरी जगह अपने स्थानांतरण (तबादले) का प्रतिरोध किया । याद रहे कि पहले 
स्थानांतरण नियम के अनुकूल था । मंसबदारों ने जागीरों के ऊपर अपने अधिकार को 
स्थायी और पुश्तैनी बनाने के लिए प्रयास किए । जागीरों का वितरण वजी र के हाथों 
में था। इसीलिए अपने संबंधियों और अनुयायियों के हितों की सिद्धि के लिए सरदारों 
ते वजीर के ओहदे पर कब्जा करते के लिए संघर्ष किए । 

औरंगजैब की मृत्यु के बाद गद्दी की लड़ाई में बहादुरशाह विजयी हुआ । अपने 
अठ्प शासन-काल ([707 ई० से 72 ई०) के दौरान बहादुरशाह ने मराठों और 
राजपूतों को संतुष्ट कर मुगल साम्राज्य की साख फिर कायम करने की कोशिश की । 
शिवाजी के पोते साहू को औरंगजेब ने कैद किया था । बहादुरशाह ने उसे छोड़ दिया। 

जहाँदार शाह [72 ई० में जुल्फिकार खाँ की मदद से गद्दी पर बैठा । जुल्फिकार 
खाँ औरंगजेब का सबसे वरिष्ठ सेनापति था । जहाँदार शाह के शासन-काल में जजिया 
खतम कर दिया गया । किंतु एक साल से थोड़ा ही अधिक होने पर जहाँदार शाह 
को गद्दी से हटा दिया गया। सरदारों के एक गृट की मदद से फर्सेखसियर बादशाह 
बन गया । उस समय अब्दुल्ला खाँ और हुसेन अली खाँ सबसे अधिक शक्तिशाली 
सरदार थे । आमतौर पर उन्हें 'सैयद बंध्‌' कहा जाता है। जब बादशाह ने उनकी 
शक्ति को तोड़ने की कोशिश की तो उसे [79 ई० में मौत के घट उतार दिया गया। 
सैयदों मे तब बादशाह के रिश्ते के दो भाइयों को /क-एक कर गद्दी पर बैठाया और उनके 
बाद बादशाह के एक और चचेरे भाई पुहृम्मदशाह को 720 ई० में बादशाह बताया। 
शीघ्र ही चिन किलिच खाँ के वेतृत्व में सरदारों के एक दल ने सैयद बंधुओं को उखाड़ 
फेंका । चिन किलिच था औरंगजेब का एक मशहूर सेतापति रह चुका था । 

मुहम्मद शाह ने [748 ई० तक 29 वर्ष शासन किया । मगर सा म्राज्य का बिखरना 
जारी रहा । सरदारों के विभिन्‍न दलों के झगड़ों ने केंद्रीय सरकार की सत्ता कमजोर 
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कर दी थी। वास्तविक सत्ता सरदारों ने हथ्रिया ली थी और उन्होंते विभिन्न इलाकों 
से अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिशें मूरू कर दी । थे ब्वादशाह के प्रति औपचारिक 
निष्ठा दिखाते रहे कितु अपना उल्लु सीधा करने के लिए उसे शतरंज के मोहरे की तरह 
इस्तेमाल करते रहे । धीरे-धीरे अनेक क्षेत्र साम्राज्य से अलग हो गए | बंगाल, अबध 
हैदगबाद और भहेल खड में अर्थ स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ । 739 ई० में ईरान के 
बादशाह नादिरगाह ने मुगल सेनाओं को करनाल में हरा दिया । उसके बाद दिल्‍ली मे कत्ले 
आम हुआ और धन दौलत की लूट हुई | तादिरणाह के आक्रमण के बाद साम्राज्य का और 
अधिक विघटन हुआ। मुगल साम्राज्य की कहानी एक तरह से खतम हो चुकी थी। 
मुहम्मदशाह के उत्तराधिकारी--अहमद गाह (।7 48- | 754) , आलमंगीर द्वितीय 
(754- ]759) और ज्ञाह आलम द्वितीय (759-806) कहने भर को ही 
बादशाह थे। वे साम्राज्य (जों अब नही रह गया था ) की प्रभुसत्ता की सिर्फ याद बताए 
रहे | इसी बीच एक अत्यत महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देश में मराठों का उदय हुआ । 


स्वतंत्र राज्यों का उदय 

बंगाल 

मुशिद कुली खाँ औरंगजेब के मातहत बगाल का दीवान था । फर्रवसियर ने उसे 
बगाल का दीवान बना दिया। वह जी प्र वास्तविक स्वतन्न शासक बत गया। उसने 
अपनी राजधानी मध्य वगाल के एक णहर मे बनाई । उस शहर का नाम उसने मुशिदाबाद 
रखा । मूशिद कुली खाँ और उसके उत्तराधिकारी तवाबों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा 
पर स्वतंत्र शासको की तरह शासन किया यश्चपि वे तियभित रूप से मुगल बादशाह को 
राजस्व भेजते रहे । उन्होंने सूबे के प्रशासन का पुनर्गठन किया और कृषि, व्यापार और 
उद्योग के विकास को प्रोत्माहित किया। उन्होंने अकुशल जागीरदारों को बर्खास्त कर 
दिया और बागी अफसरों की जागीरें छीन लीं। जमीदारों के एक नए समूह को जन्म 
दिया गया। उनमे अधिकाश हिंद थ्रे । वे नवाब के प्रति त्िप्ठावान थे | उन्होंने जंगलों 
और हाथियों से भरे इलाकों को जाफ कर तथा भूमिधरों के ना| परिवारों को बसा कर 
कृषि का विस्तार किया। राजस्व की वसूली नियमित रूप से और कडाई के साथ की 
जाती थी | गरीब खेतिहरों को कर्ज दिया जाता था किंतु राजस्व के परिमाण में कमी 
नहीं की गई। इस प्रकार प्रांत मे राजस्व के संसाधनों को बढ़ाया गया अद्यपि किसानों 
को कुछ खात्त फायदा नहीं मिला। 
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हैदराबाद 

चित किलिच खाँ को निजाम-उल-मुल्क की पदवी दी गई और उसे दककत का 
सुबेदार बसा दिया गया । [722 ई० में उसे वजीर बनाया गया किंतु वह जल्द ही 
दवकन लौटा और उससे उस क्षेत्र पर अपना अधिकार मजबूत किया। यद्यपि उसने 
कभी भी अपने को भुगल बादशाह से स्वतंत्र घोषित नहीं किया तथापि उसने दक्‍्कन 
पर स्वतंत्र शासक के रूप में राज किया उसने आसफजाही वंश की तींव डाली । 
उसके उत्तराधिकारी हैदराबाद के निजाम कहलाए । 
प्रवध 


सआदत खाँ एक छोटा मुगल अफसर था। वह मुलतः ईरानी था। उसने सैयद-बंधृओं 
को उखाड़ फेंकने में सहायता की थी । उसे [722 ई० में अवध का सूबेदार बना दिया 
गया और वुरहात-उल-सुल्क की पदवी दी गई । उसका उत्तराधिकारी उसका दामाद 
सफदरजंग था| मुहम्मदशाह की मृत्यु के बाद सफदरजंग कुछ वर्षों तक साम्राज्य का 
बजीर रहा। 


दिल्‍ली में बना, 
अवध के नंवाब 
सफदरजगस का 
मकबरा । 


(मारतीय पुरातत्व 
सर्वेक्षण, तई दिल्‍ली 
के सौजन्य ते। 
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उसके वंश मे अवध के नायब-वजीर की पदवी ने ली। अवध के शासकों ने अव्यवस्था 
को खतम करने, सूबे के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने तथा शांति और न्याय का शासन 
स्थापित करने की कोशिश की । उन्होने एक शक्तिशाली सेना का संगठन किया । उसमें 
मुसलमानों और हिंदुओं के अतिरिक्त नागा संन्यासी भी थे । उनकी सेना में बहुत बड़ी 
संख्या में तोपची भी शामिल थे । अवध के शासको कीं सत्ता का विस्तार रुहेल खंड तक था ! 
रहेल खंड का क्षेत्र दिल्ली के पूर्व मे था। इस क्षेत्र में भारत की उत्तर-पक्चिम सीमा की 
पर्वत श्रेणियों (रूह) से अफगान लोग बड़ी संख्या में आकर बस गए थे। उन्हें रुहैला 
कहते थे | झहेला सरदार इस इलाके में अपना स्वतंत्र राज्य कायम करने की कोशिशें 
कर रहे थे । 
पंजाब 

दिल्ली के उत्तर में लाहौर और मुल्तान के क्षेत्रों पर मुगल सूबेदारों का शासन 
था। कितु नादिरशाह और बाद में अब्दली के आक्रमणों के फलस्वरूप, उन्तकी शक्ति 
नष्ट हो गई और सिक्‍ख सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति के रूप में सामने आने लगे | 

इसी दौरान एक अन्य शक्ति का दिल्‍ली, आगरा और मथुरा के' आसपास उदय 
हुआ। बह शक्ति जाटों की थी। जाटों ने भरतपुर में अपना राज्य कायम किया और 
लूट-पाट मचाने लगे । उन्होंने दिल्‍ली दरबार में वल रहे षड्यंत्रों में भी हिस्सा लिया । 


आधिक और सामाजिक जीवन 

देश के अन्य भागों में भी ऐसी ही प्रवृत्तियाँ काम कर रही थीं। स्थानीय सरदार 
हर जगह, यहाँ तक कि साम्राज्य के मध्य में भी, अपनी स्वायत्तता पर जोर देने लगे । 
उन्होंने केंद्रीय सत्ता को राजस्व देना बंद कर दिया और इस प्रकार उन्होंने साम्राज्य 
की शक्ति को कमजोर कर दिया। जो सूबे कमोबेश स्वतंत्र हो गए थे, उनमें स्थानीय 
सरदारों ने सूबे के शासकों की दक्ति का प्रतिरोध किया । सूबे के शासक स्थानीय सरवारों 
को कुचलना चाहते थे । इस प्रकार मुगल साम्राज्य के विधटत का यह काल सूबे के शासको 
और कतिपय महत्वाकांक्षी स्थानीय सरदारों के ब्रीच संघर्ष का काल था। इसीलिए 
अपने राज्यों को सुदृढ़ आधार १२ स्थापित करने के लिए सूबे के शासकों को अन्य शासकों 
के हमलों से अपनी सीमाओं तथा भीतरी विद्रोहियों से अपने राज्य की रक्षा करनी पड़ी | 
सबसे, अधिक उत्पीड़ित किसान थे क्योंकि लड़ाई का खर्च मुख्य रूप से उन्हें ही उठाना 
पडता शा | पहले की अपेक्षा उन्हें अपने उत्पादन के एक बड़े भाग से हाथ धोना पड़ता था । 
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राजनीतिक अराजकता और संघर्षो के इस काल में वाणिज्य-व्यवसाय निरंतर 
उन्नतिशील रहा। इस काल में वाणिज्य-व्यवसाय के कुछ मुख्य केंद्र थे--बंगाल में 
मुक्षिदाबाद और ढाका, दक्षिण में हैदगबाद और मछलीपट्ूनम तथा अवध में फैजाबाद, 
बतारस, लखनऊ व गोरखपुर । 

सूबे के शासकों ने हिंदू व मुसलमान अफसरों तथा सरदारों का समर्थन प्राप्त करने 
की कोशिश की । कोई धार्मिक मेदमाव तही था। राज्य के विभिन्न पदों पर नियुक्ति 
के समय धर्म का ख्याल नहीं किया जाता था । तुम देख चुके हो कि अवध के नवाब की 
सेना में नामा संन्यासी भी थे। हिंदुओं और मुसलमानों के परस्पर निकट आने से एक 
मिली-जुली संस्कृति के विकास में सहायता मिली। भारतीय भाषाओं , जैसे बँगला, 
मराठी, तेलुगू और पंजाबी ने काझी प्रगति की तथा उनका साहित्य और अधिक समृद्ध 
हो गया। उर्दू का विकास पहले से हो रहा था | उसका इस्तेमाल आमतौर से, खासकर 
शहरों में, होने लगा। उसका अपना समृद्ध साहित्य, विशेषकर काव्य, विकसित होने 
लगा। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र (जैसे खयाल और अर्ध शास्त्रीय गायन-शैली ठुमरी 
और गजल ) में काफी प्रगति हुई। मुगल और राजपूत शैलियों के प्रभाव से देश के कई 
हिस्सों जैसे कुलू, काँगड़ा और चंबा में चित्रकला विकसित हुई ! इस प्रकार सघर्षो और 
युद्धों के बावजूद सांस्कृतिक प्रगति लगातार होती रही। 


अन्य भारतीय राज्य 

तुम ऊपर पढ़ चुके हो कि किस प्रकार मुगल साम्राज्य के अफसरों ने अपने स्वतंत्र 
राज्य बनाए । साथ ही, बहुतेरे राज्यों ने, जो मुगल साम्राज्य के अंग थे, अपनी स्वतंत्रता 
का दावा किया और अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की | 
राजपूत 

अकबर के समय से ही राजपूत सरदारों ने मुगल साम्राज्य को दृढ़ समर्थन दिया 
था। वैसे उतमें से बहुतेरों ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किए थे । इसका कारण अपनी 
पैतृक भूमि प्राप्त करने के उनके विशेषाधिकार में औरंगजेब का हस्तक्षेप था । औरंगजेब 
की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने को मुगल साम्राज्य के नियंत्रण से मुक्त करने की कोशिशें 
की । उन्होंने साम्राज्य के अन्य हिस्सों में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया ! जोधपुर 
और आमेर के शासकों को क्रमश: गूजरात और मालवा का सूबेदार बनाया गया। 
कुछ समय तक लगा कि राजपूत साम्राज्य में अपना स्थान और प्रभाव फिर-प्राप्त कर 


हैः 


सवाई राजा जयसिह द्वारा दिल्‍ली में निशित 
बेधशाला जंतर-मंत्तर का एक मभाग। 


(भारतीय पुरात-थव सर्वेक्षण, नई विल्‍ली के सोजन्य 
से।) 





रहे है और जाटों तथा मराठों के विरुद्ध साम्राज्य के मुख्य समर्थक बन रहे है | 

इस काल में सबसे बडा राजपूत शासक आमेर का सवाई राजा जयसिंह ( 68 |- 
743ई० ) था। उसने जयपुर का सुंदर गहर बनवाया और दिल्ली, जयपुर, बनारस, 
उज्जैन तथा मथुरा मे खगालझार्त्र के अध्ययन के लिए वेधशालाओ का निर्माण किया | 

कितु राजपूत-प्रभाव बहुत दिनो तक नहीं रह सका | राजपूतों ने जिस समय अपना 
प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की उस समय वे आपसी भगड़ों मे फेंसे थे । वे आपसी द्रद्न में 
इतने फ॑स गए थे कि अपने प्रभाव-श्षेत्र के बाहर सत्ता की होड़ के लिए उनके पास न ताकत 
थी और न क्षमता ही । जाटों, मराठों और सूबाई छशासको की शक्ति के बढ़ने के साथ 
राजपूतों ने अपने राज्यों के बाहर अपनी जागीरे खो दी और उनका प्रभाव घटने लगा । 

शाजपूतो के राजनीतिक प्रभाव के घटने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था मे राज- 
, स्थानियों के एक समूह का असर बढ गया । वे सौदागर थ्रे जो गूजरात और दिल्‍ली' तथा 
' आगरा के तत्कालीन मर्तत्त्वपूर्ण केंद्रों के अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में पहले से लगे हुए थ्रे। 
साम्राज्य के पतन के साथ इन वेद्रो का व्यावसायिक महत्त्व भी घट गया ! वे नए केंद्र 
मे गए और बगाल, अवध और दृक्‍कन में वाणिज्य-व्यवस्ताय पर अपना नियंत्रण रखने 
लगे । 
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सिक्ख 

'मध्यकालीन भारत' पुस्तक के अध्ययन से तुम जानते हो कि दसवें और अंतिम 
गुरु--गुछु गोविंद सिह--द्वारा लड़ाकू समूह में संगठित किए जाने के ब|बजूद औरगजेब 
के शासन-काल में सिक्ख अपना राज्य स्थापित नही कर सके थे। गुरु की मृत्यु के बाद 
सिक्‍यों को बंदा बहादुर का योग्य नेतृत्व मिला । उसके नेतृत्व में सिक्‍खों ने मुगलों का 
बीरतापूर्वक प्रतिरोध किया | लाहौर तथा दिल्‍ली के बीच के सारे इलाके में वे छा गए 
किंतु उन्हें पराजित कर दिया गया और बदा को मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ 
समय बाद उन्होंने अपने को फिर संगठित कर लिया। नादिरशाह के आक्रमण के बाद 
पंजाब में मृगल सत्ता का पतन हो गया और अफगानों तथा उस क्षेत्र में नादिरशाह 
द्वारा नियुक्त किए गए अनुयाग्रियों के बीच संघर्ष के फलस्वरूप गड़बड़ी की स्थिति आ 
गई | इस गड़बड़ी से फायदा उठाकर सिक्‍खों ने उस सूबे पर धीरे-धीरे कब्जा जमाना 
शुरू कर दिया। उन्होंने अपने को बारह छोटे समूहों में मंगठित किया । उन समूहों करों 
मिसल कहा जाता था। ये मिसलें व्यक्ति-विशेष के प्रति उत्तरदायी थी | यद्यपि मिंसलें 
सिक्‍्ख-एकता के विचार के प्रति निष्ठा रखती थीं, तथापि उन के नेताओं ने इलाकों 
को अपने बीच बाँट लिया | अहमदशाह अब्दाली भी मिसलों को खतम नहीं कर सका 
और उसके जाने के दो सालों के अंदर ही सरहिद और लाहौर में उसके द्वारा नियुक्त 
सूबेदारों को तिकाल बाहर किया गया। नाभा, पटियाला और कपूरथला जैसे छोटे 
राज्यों का उदय हुआ और पंजाब एकता विहीन रहा । 8 वी शताब्दी के अंत में महाराजा 
रणजीत सिंह ने मिसलों को एक सूत्र में बाँधा और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की । 


क्र्माटेक और मैसूर 
8 वीं शताब्दी के दौरान भारत में अनेक नए राज्यों का उदय हुआ | उनमें से 

कुछ 8वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यूरोपीय कंपनियों के साथ भगड़ों में फेसने के कारण 
महत्त्वपूर्ण हो गए | उनके बारे में तुम विस्तार के साथ अगले अध्यायों में पढ़ोगे । 

कर्नाटक सूबा धीरे-धीरे दक्‍्कन के सूबेदार के नियंत्रण से निकल गया । तुम्हें याद होगा 
कि इस अध्याय के शुरू में हमने कहा था कि दक्कन के सूबेदार ने अपने को मुगल शासन से 
स्वतंत्र कर लिया था और हैदराबाद के आसफजाही बंश की स्थापना की थी। 

76। ई० में हैदर अली ने मैसूर के शासक वंश को उखाड़ फेंका और्‌ उस राज्य पर 
अपना अधिकार कर लिया । हैदर अली ने अपना जीवन एक मामूली सैनिक के रूप में शुरू 
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किया था। हैदर अली और उसका उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान बड़े ही योग्य शासक थे । 
उन्होंने बई महत्वपूर्ण सुधार किए जिससे मैसूर भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य 
बन गया | उदाहरण के लिए, उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण और संगठन के आधुनिक तरीकों 
का प्रयोग किया और हथियार बनाने के लिए एक कारखाना बनवाया। उन्होंने कुछ 
नए उद्योगों को स्थापित करने की कोशिश की । धार्मिक मामलों में वे काफी प्रबुद्ध व 
उदार हृदय थे और इसीलिए उन्होंने अपनी सारी प्रजा की निष्ठा तथा समर्थन प्राप्त 
कर लिया। अनेक तत्कालीन भारतीय शासकों के विपरीत उन्होंने बाहरी दुनिया की 
घटनाओं तथा राज्य में नए परिवर्ततनों को लागू करने की आवश्यकता से अपने को अवगत 
रखा । अंग्रेजों के साथ उनके संधर्ष के विषय में तुम चौथे अध्याय मे पढ़ोंगे । 


मराठा शक्ति का विस्तार 

तुम पढ़ चुके हो कि शिवाजी ने औरंगजेब के शासन-काल में मराठा राज्य स्थापित 
किया था | औरंगजेब की मृत्य के बाद शिवाजी का पोता साह जेल से छोड दिया गया । 
इसी बीच राजाराम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने पुत्र को कोल्हापर में प्रतिह॑ंद्री 
राजा के रूप में गद्दी पर बैठा दिया जब कि साह सतारा में शासन करने लगा। मराठा 
राज्य के दो प्रतिद्वंद्वी दावेदारों के समर्थकों के बीच गह यद्ध छिड़ गया। गह यद्ध कई 
वर्षो तक चला और आखिरकार साहू का आधिपत्य दृढ़तापूर्वक स्थापित हो गया । 


पेशवाओं का उदय 

साहू क्री सफलता में बालाजी विश्वनाथ नामक ब्राह्मण का बड़ा हाथ था। उसने 
अपना जीवन एक मामूली कर्मचारी के रूप में शुरू किया था। वह बढ़कर पेशवा के पद 
पर पहुँच गया और उसके साथ ही मराठा राज्य के बिस्तार का युग शुरू हुआ । 

73 ई० में पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं में से एक--हुमैन अली 
खाँ--से समभौता किया | हसैन अली खाँ फर््खसियर को उखाड़ फेकने के लिए घड़यत्र 
कर रहा था। मराठे वापिक खिराज देने और साम्राज्य की सेवा के लिए घुड़्सवार 
फौज रखने पर सहमत हो गए । बदले में उन्हें दक्कन के छ: सूबों में चौथ और सरदेशभुसो 
लगाते के अधिकार के साथ ही शिवाजी के राज्य के सारे खोए हुए क्षेत्र वापस मिल गए । 
तुम पढ़ चुके हो कि मराठों ने अपनी मातृभूमि और देश के बाकी हिस्सों में मेदभाव 
किया । वे अपनी मातृभूमि को स्वराज्य कहते थे। स्वराज्य के बाहर के हिस्सों पर वे 
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धावा बोल देते थे तथा दहाँ लूट-पाट करते थे । उन्होंने स्वराज्य को छोड़कर शेष भागों 
से चौथ और मरदेशमखी वसूलते का अध्लिर जताया । चौथ राजस्व का 25 प्रतिशत 
और सरदेदमुखी राजस्व का 0 प्रतिशत था । 79 ई० में पेशवा के नेतृत्व में मराठा 
सेना हुसैन अली खा के साथ दिल्‍ली गई और उसने फर्रखसियर को हटाने में उसकी मदद 
की । इस प्रकार मुगल दरबार के सरदारों के विभिन्न गूटों के आपसी भगड़ी से क्ायदा 
उठा कर मराठों ते अपना आधिपत्य जमाने के लिए आगे बढ़ता शुरू किया। आगे आने 
बाले चार दशको तक वे शारती० राजनीति में प्रमुष शक्ति बने रहे । पेशवा का पद सब 
शक्तिशाली पद बन गया और गसराठा राजा की रूला को उसने निस्तेज कर दिया। 





पेशवा बाजीराव प्रथम 


बालाजी की जगह पर उसका लड़का बाजीराव प्रथम 720 ई० में पेशवा बना । 
उसने निजाम के खिलाफ आक्रामक युद्ध किए तथा उत्तर में मराठा शक्ति के विस्तार की 
नीति अपनाई । उसने मालवा, दक्षिण गुजरात और बुंदेल खंड को जीत लिया तथा दिल्‍ली 
तक जा पहुँचा किलु बहू दिल्‍ली पर कब्जा नही कर सका क्योंकि तब भी मृगल बावशाह 
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की काफी इज्जत थी । मराठों के आक्रमणों से मुगल सूबों में आतंक छा गया और कुछ 
हद तक धनी शहरों का वाणिज्य-व्यवसाय छिन्न-भिन्न हो गया। आक्रमणों का उद्देश्य 
राज्य बढ़ाना नही था । जीते गए क्षेत्रों पर मराठों ने शासन नही किया । उनकी दिलचस्पी 
मुख्यतः: उन इलाकों के भू राजस्व को हथियाने में थी । 

बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराब पेशबा बना। उसने अपने पिता की आगे 
बढ़ने की नीति का ही अनुसरण किया । उसके पेशवा काल मे मराठे पूरब में बिहार 
और उड़ीसा तथा उत्तर में पंजाब तक पहुँच गए। वह मराठों के अधिकतम विस्तार 
का काल था। 


मराठों की राजनीतिक व्यवस्था छी कमजोरियाँ 

मराठा शक्ति' के विस्तार की कतिपय बुनियादी कमजोरियाँ थी जिनके कारण 
उसका पतन हो गया । मराठे ऐसी राजनीमिक व्यवस्था विकसित करने में कभी समर्थ 
नहीं हुए, जो उन्हे विजय को दृढ़ करते तथा प्रशासन की स्थायी व्यवस्था करने मे सहायता 
दे रकती। वस्तुत' जिस नीति ने उन्हें अपनी सत्ता का विस्तार करने में मदद दी उसी 
ने उनको बर्बाद भी किया। जिन इलाकों पर मराठा सरदारो ने आक्रमण किया उन 
पर चौथ तथा सरदेशमुखी लगाने का अधिकार उन्हे दिया गया। उनसे प्राप्त रकम का 
पक निश्चित हिस्सा सतारा की केंद्रीय सरकार को भेजना पड़ता था । शेष भाग सरदार 
अपने पास रख लेते थे व अपनी अलग सेनाएँ रखने पर खर्च करते थे । सरदार औपचारिक 
तौर पर पेणवा के प्रतिनिधि थे कितु उनमें से प्रत्येक ने अर्ध स्वतंत्र प्रदेशों में अपनी अलग 
सत्ता स्थापित कर ली थी । वे सारे सरदार सतारा की सरकार के प्रति अपनी निष्ठा 
को समाप्त कर देना चाहते थे । 8 वीं शताब्दी के मध्य तक अलग-अलग पाँच मराठा 
शक्तियों का उदय हुआ । वे थी, पूना में पेशवा, बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में मोंसले, 
इंदौर में होल्कर और ग्वालियर में सिधिया। उत्तके वीच जो भी एकता थी बह अहमद 
शाह अब्दाली से लड़ने में खत्म हो गई। 

अपनी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति के कारण भराठों ने जनता की सहानूमूति 
खो दी। अन्य शासकों के इलाकों पर छापा मारने से उन इलाकों के शासक उनके गत्रु 
हों गए। उनके द्वारा कर-वसूली से आम जनता, विशेषकर किसानों और व्यापारियों 
का उत्पीड़न बढ़ गया । पानीपत की तीसरी लड़ाई ने उनकी आंतरिक्र कमजोरियों और 
अन्य जगहों से समर्थन के अभाव को उभारकर रख दिया । 


28. आधरनिक्र मारत 


पानीपत की तीसरी लड़ाई 

नादिशशाह के शारे में नुम पहले पढ़ चुके हो। उसके सैनिकों ने ही उसे मार दिया 
था। उसकी मृत्यु दे: बाद उसके द्वारा जीते गए अफगानिस्तान के इलाके उसके एक 
सेनापति---अहमद शाह अब्दाली के हाथों में चले गुए | उसके राजवंश को दुर्रानी वंश 
कहते है। 748 ई० में मुगल सेना से पराजित होने के बाद भी पंजाब पर वह धावा 
करता रहा। 

इसी बीच मराठों मे दिल्‍ली और पंजाब में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। 
मराठों और अब्दाली के बीच लड़ाई अवश्यंभावी हो गई । मराठों के अतिरिक्त उत्तर 
में महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी--अवध का नवाब, जाट और रुह्देला। मुगल बादशाह की 
कोई पूछ नही थी । अब्दाली अवध के नवाब और रुहेलों का समर्थन प्राप्त करते में सफल 
हो गया। मराठों ने लगभग सबको अपने से अलग कर दिया था । जब 76 ई० में 
पातीपत में निर्णायक लड़ाई हुई तब राजपूत, जाट, सिक्‍व या कोई अन्य मराठों की 
मदद के लिए नहीं आया । मराठों की बुरी तरह हार हुई और उनके हजारों सैनिक मारे 
गए। यह लड़ाई इतिहास में पानीपत की तीसरी लड़ाई के नाम से मशहूर है। जैसा तुम 
जानते हो, एहली लड़ाई बाबर और इब्नाहीम लोदी के बीच सन ]526 ई० में और 
दूसरी लड़ाई हेमू और अकबर की सेताओं के बीच 556 ई० में हुई थी । 

अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ाई के नतीजे मराठों के लिए भयकर साबित हुए | 
देश के, खासकर उत्तरी इलाकों में मराठा आधिपत्य को बड़ा गहरा धक्का लगा । उनके 
बीच जो भी एकता थी वह लड़ाई के बाद खत्म हो गई | मराठा सैतिक एक दूसरे के खिलाफ 
लड़ने लगे और उन्होंने आंतरिक भगडो में अन्य शक्तियों की मदद ली | कुछ समय के 
लिए भराठों ने अपने कुछ खोए हुए इलाके फिर प्राप्त कर लिए कितु वे कुछ समय तक ही 
रख पाए। 

इस बीच देश के राजनीतिक मामलों में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के हस्तक्षेप 
से देश के राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े परिवर्त्तन हो रहे थे । 


समाज और राजनीति की कुछ विदेषताएँ 

ऊपर के अनुच्छेदों से तुम्हें स्पष्ट हो गया होगा कि 8 वीं शताब्दी के भारत में 
राजनीतिक एकता का अभाव था | मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कोई अन्य भारतीय 
राज्य शक्ति और प्रतिष्ठा की दृष्टि से उसका स्थान लेने तथा देश को एक केंद्रीय सत्ता 
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के अधीन एक सूत्र में बाँधने के योग्य नहीं बन सका। मराठे नए भारतीय राज्यों में 
उत्कर्ष की स्थिति में थे कितु बे भी उस भूमिका को निभाने (या कमी को पूरा करने ) 
में सक्षम सिद्ध नहीं हो सके । उनकी व्यवस्था और राजनीति में इतनी अधिक कमजो रियाँ 
थी कि वे स्थायित्व और एकता नही ला सकते थे। विस्तार के उनके तरीकों ने उन्हें 
अन्य शासको और जनता से विलग कर दिया | शासक श्रेणियाँ (बडे अफसर) विभिन्न 
राज्यों में विरोधी गुटों में बेटी थी । उनकी परस्पर प्रत्तिदंद्विता ने उनके राज्यो को कमजोर 
बना दिया था। 

भारतीय समाज भी एकता-विहीन था । जैसा तुम जानते हो, हिंदू ऊँच-नीच के भेद- 
भाव से ग्रसित और अगणित जातियों में विभाजित थे। ऐसा कोई समान उद्देश्य न था जो 
पृथक गुटो को एक साथ ला सकता । दिन-प्रतिदिन के जीवन में भी विभिन्न जातियो 
और उपजातियों के बीच सदमाव का अभाव था। एक बड़ी जनसंख्या के साथ उच्च 
जातियाँ दुर्व्यवहार करती थीं और उसे 'अछूत' समझा जाता था। मुसलमानों में भी 
विभाजन थे और कुछ समुदाय अपने को दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझते थे । 

एकता के इस अमाव के कई कारण थे । तुम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हो कि किस 
प्रकार यूरोप के अनेक देज्ों में आर्थिक परिवर्त्तनों के फलस्वरूप राष्ट्रगत राज्यों का 
उदय हुआ | वाणिज्य-व्यंबसाय और बाद में, उद्योगों के उदय ने जनता के लिए विभिन्न 
देशों में समान आर्थिक जीवन पद्धति के निर्माण में सहायता दी। उन परिवर्सनों ने देश 
के विभिन्न मागों को एक दूसरे पर निर्मर बता दिया और ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर दी 
कि किसी एक भाग में रहने बाले लोगों का हित दूसरे भाग की घटनाओं से प्रभावित 
होता था | तुम मध्य वर्ग के संबंध में पढ़ चुके हो। मध्य वर्ग ने अपने देश की एकता के 
मार्ग में रोडा अटकाते वाली सब प्रकार की बाधाओं को खत्म करने का प्रयास किया। 
जो देश अनेक स्वतंत्र राज्यों में बेंटे थे उनकी जनता उन्हे एकता के सूत्र मे बाँधने के लिए 
संघर्ष कर रही थी | एकता के मार्ग में बाधा डालने वाले सरकार के पुराते रूपों को नष्ट 
करने के लिए भी वह लड़ रही थी । वे लोग राजनीतिक जीवन में जनतंत्र की स्थापना 
के लिए आगे बढ़ रहे थे । इसका अर्थ था एक देश के सब नागरिकों के लिए समान अधिकार 
और जनता की इच्छाओं के अनुकूल सरकार की स्थापना और संचालन । 7 वी शताब्दी 
मे इग्लैंड में गृह युद्ध हुआ और राजा को प्राणदंड दे दिया गया । राजतत्र की पुनर्स्थापना 
हुई कितु वास्तविक सत्ता संसद के हाथों में चली गई। राजा धीरे-धीरे नाममात्र का 
प्रधान रह गया। 8 वीं शताब्दी के अतिम चनुर्थाश में उल्चर अमरीका की जनता ने 
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बज्िटिश शासन को उखाड़ फेंका और संगक्त राज्य अमरीका नामक गणतत्र की स्थापना 
की और अपने लिए एक जनतांतिक संविधान बनाया । 789 ई० में फ्रांस की जनता ने 
क्रांति की और सब मनुष्यों की सप्तानता की घोषणा की । 

उपर्युक्त कारणों मे से अनेक | 8 वी शताब्दी के भारत में विद्यमान नही थे । बाहरी 
दुनिया के साथ और देश के अदर होने वाले व्यापार की मात्रा काफी बडी थी कितु उसने 
जनता के आर्थिक और सामाजिक जीवन को अधिक प्रभावित नही किया। हर गाँव 
अपनी आवश्यकता की चीजें स्वयं उत्पन्न कर लेता था और देश में अन्यत्र उत्पन्न चीजो के 
साथ उसका वास्ता बहुत कम था। इस प्रकार गाँव एक स्वतत्र आशिक इकाई था। 
राज्य गाँव से बढ़ीं मात्रा में राजस्त्र प्राप्त करता था | गाँव के कुल उत्पादन का आधे से 
अधिक राजस्व के रूप में ले लिया जाता था । वह राजस्व बड़ी सेताएँ रखने और सरदारों 
के खिलासी जीवन पर खर्च किया जाता था । राज्य अपने राजस्व में से शायद ही कुछ भाग 
गाँव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के ल्षिए खर्त करता था। शासकों में पश्चिर्सन 
ना राज्यों का उदय और इसी प्रकार अन्य राजनीतिक परिवर्तन गाँवें। के जीवन को 
प्रभावित नहीं करते थे । साथ ही, यूरोप में जिस प्रकार के मध्य वर्ग ने जन्म' लिया था 
वैसा मध्य वर्ग हिंदुस्तान मे नहीं था। निःसदेह, कुछ ऐसे परिवार थे जो व्यापार के जरिए 
धर्नी हो गाए । कितु उन्होंने जो धन-संपत्ति इकेट्ठी की थी उसका इस्तेमाल नए हुनर. 
वस्तुओं की नई उत्पादन-विधियों और नवीन प्राविधिक ज्ञान (टेकनोलॉजी) को 
विकसित करने के बदले सरदारो को कर्ज देने तथा ब्याज कमाने के लिए किया गया । 
गमका अर्थ धह है कि भारतीय ममाज मे ऐसी शक्तियों ने सा तो जन्म नहीं लिया था या 
बे इतनों महन्‍्वप्रर्ण नहीं हुई थी कि अपने हित के लिए राजनीतिक अराजकता क्षत्म 
करने क्री उनमें ताकत. सीब्र आवश्यकता और इच्छा शक्ति होती । अल, राजनीतिक 
जीवन भ राज्यों की परस्पर प्रतिस्पर्धा का बॉलबाला रहा । हर राज्य अपना प्रभाव-क्षत्र 
बढ़ाकर अपने राजस्व में वृद्धि करना चाहता था। हर राज्य के अदर अफसरों का हर 
गूट अपना स्वार्थ साधना चाहता था। 

भारत में राज्यों के जासक संसार की घटनाओ से बेख़बर थे | भारत के राजनीतिक 
जीवन में एक नए तत्व ने प्रवेश किया था। यूरोपीय व्यापारिक कपनियों ते भारत के 
राजनीतितकः मामलों मे हस्तलेप करता और अपनी राजनीतिक स्त्ता स्थापित करने 
वे प्रयास शुरू कर दिया था। तुम मध्यकालीत भारत के इतिहास में उनकी शुरुआत के 
दिनी के बारे में पढ़ चुके हो। तत्कालीन राजनीतिक स्थितियों ने यूरोपीय व्यापारिक 
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कंपतियों को भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए अवसर दिए! कितु, 
भारतीय राज्यों के शासक अपने शासन के प्रति इस खतरे से अबगत नही थे । वास्तव थे 
बे अपने प्रतिदंद्वियों के मुकाबले अपना स्वार्थ साधने की आशा में विदेशी व्यापारेफ 
कंपनियों के हाथों की कठपुतली बनने के लिए बिल्कुल तैयार थे। पानीपत की तीसरो 
लड़ाई में मराठों के हारने के पहले ही मारत में ब्रिटिश विजय शुरू हो गई थी। अहमद 
शाह अब्दाली की जीत अस्थायी थी और उसके द्वारा नियुक्त अफसरों को निकाल बाहर 
क्रिया गया। जो ब्रिटिश विजय अभी शुरू ही हुई थी वह समय के साथ इतनी व्याप्त 
हो गई कि वस्तुतः सारे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 


अभ्यास 


!.  पारिभाषिक जब्द जिनको तुम्हें जानना चाहिए : 

चौअ---मुगल साम्राज्य को दिए जाने वाले लगान का एक चौथाई भाग जिसकों मगे 
अतिरिक्त कए के रूप में उत लोगों से वसूल करते थ्रे जो उनके राज्य के बाहर बहते थे । उसके 
बदले मे मराठे उनको बचन देते थे कि वे उनके क्षेत्र में लूट-मार नहीं करेगे तथा उनपर आक्रमण 
भी नही करेगे । 

सरदेशसुखी--कुल लगाने का दसवाँ भांग जो मराठे सारे क्षेत्र से वसूल करते थे । 

बजीर--मुगल साम्राज्य का भुख्य वित्त मंत्री । 

स्वराज्य--महा राष्ट्र का बह हिस्सा जहाँ शिवाजी ने अपना राज्य स्थापित किया था| 
मराठों ने वहाँ अपना नियमित और स्थायी शासन कायम किया। स्वराज्य के बाहर के क्षेत्रों 
पर मराठे धावा करते तथा लूट-मार मचाते थे और कर लगाते श्रे | 

मिसल--अठारहवी शताब्दी में सिक्‍खों के बीच एकता आने लगी थी। उस समय सिक्ज्ों 
ने अपने को बारह भिश्ललों या राजनीतिक इकाइयों में संगठित किया। हर मिसल अपने नेता 
के प्रति निष्ठाबान श्री । 

2... निम्नलिखित प्रदनों के उसर दो : 
(।) औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सरंकार की सत्ता का पतन क्यों हुआ ? 

(॥) सूबाई राज्य सदा लड़ाई में क्या लगे रहते थे * 

(॥) औरुजेब की मृत्यु के बाद राजपूत सत्ता का पतन क्यों हों गया ” 

(५) भठारहवीं शताब्दी के भारत की राजनीतिक स्थिति की मुख्य विजेपताएँ क्या थी ? 

(५) नादिसश्णाह और अहमदणशाह अछ्दाली के आक्रमणों का भारत की राजनीतिक स्थिति 

पर क्‍या प्रभाव पड़ा, ? 
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(५) स्थायी साआज्य स्थापित करते में मराठों की विफलता के कया कारण थे ? 
(५) मराठों की विजय की क्‍या मुख्य विशेषताएं थीं ? 
(५४४) अठारहवी शताब्दी में भारत की मुख्य सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या थीं 
3. |707 ई. और 76[ ई. के बीच की घटनाओं के संबंध में कुछ कथन नोचे दिए गए हैं । 
सही कथनों क्षे प्ामने ( ५/ )निज्ञान और गलत कथनों के साभने( 2८ )निशान लगाओ : 
(६) बहादुर शाह प्रथम के बाद कई शासक गद्दी पर बैठे जिन्होंते मुगल साम्राज्य की 
पुरानी सत्ता को फिर से स्थापित किया । 
(॥) भिजाम-उल-मुस्क को सैयद बंधुओं ने उखाड़ फेंका । 
(#) वस्तुतः स्वतंत्र हो जाने के बाद भी सूवेद/र मुगल बादशाहों के प्रति औपचारिक 
निष्ठा प्रदर्शित करते रहे । 
(४) अहमदशाह अब्दाली ने जब भारत पर आक्रमण किया तब अधिकतर भारतीय 
शासको ने उसका प्रतिरोध किया । 
(५ 
(शा 


3५० «५ अक 


जला कि 


मराठे आंतरिक कमज़ोरियों से विहीन एक सूत्रबद्ध शक्ति थे । 

मराठों ने अपने विजय-अभियातों के कारण अन्य भारतीय शासकों की सहानुभूति 

खो दी। 

4. कालस 'क' में कुछ व्यक्तियों के नाम और कालस 'ख' में उनके संबंध में कथन दिए हुए हैं । “ 
कालम 'ख' में कथनों को इस प्रकार रखो कि ये कालम 'क' के नामों के अनुकूल हो जाएँ । 


जज 


का गख 
) सवाई राजा जयसिह () वह पेज्वा के पद पर था । 

() घित किलिच खाँ (॥) बहू बंगाल का शासक था । 
(॥) मुशिद कुली खाँ (॥|) वह अवध का नवाब था। 

(४) हैदर अली (४) उसने मैसूर में एक नए राजवंश की 

नीव रखी । 

(५) वाजी राव (५) वह जयपुर का शासक था ! 

(५) हुसैन अली खाँ (५) वह हैदराबाद का पहला निजाम था। 
(श) सफदरजंग (शा) वह सैयद बंधुओं में से एक था। 


5, करने के लिए रुचिकर कार्य: 
(क) उन सूवाई राज्यों को सूची उतकी राजधानियों के साथ तैयार करो जिनका उदय 
8वी झताब्दी में हुआ । उन्हें भारत के मानचित्र पर दिखाओ। 
(ल) अपने शहर के उत्तर ऐतिहासिक स्थानों पर जाओ जो [8वीं श्षताब्दी के किसी-न- 


किसी भारतीय शासक से संबद्ध रहा है | अपने पर्यटत-स्थलों के संबंध में एक रिपोर्ट 
तैयार करो। रिपोर्ट में निम्नलिखित बातों में से कुछ पर प्रकाश डालो 


उस शासक का ताम जिससे स्थल विशेष संबद्ध रहा है, उसका शासतकाल तथा 
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उसके शासनकाल की मुख्य घटनाएँ; स्थान विशेष पर अबस्थित इमारत आदि (उदाहरण 
के लिए, वहाँ मस्जिद, मकबरा, किला आदि में से क्या है ? ) और स्थान विशेष के बारे 
में जानते की अन्य दिलचस्प बातें | 

(दिल्‍ली में रहने वाले विद्यार्थी, उदाहरण के लिए, जंतर-मंतर, तथा सफदर जग 
का मकबरा देख सकते हैं।) 


अँध्यांध ३ 
ब्रिटिश शासन का उदय 


भारत में यूरोप की व्यापारिक कंपनियाँ 
ता चुबे हों कि यूरोप से भारत आते के समुद्री मार्ग का पता सबसे पहले वास्को 
डिगामा ने 498 ई० में लगाया। तुम यह भी जानते हो कि भारत और एशिया 
के अन्य भागों से व्यापार करने के लिए यूरोप में कंपनियाँ स्थापित हुई। हर कंपनी 
किसी देश विशेष के सौदागरों का एक समूह थी । हर सौदागर का कंपनी में हिस्सा उसके 
द्वारा लगाई गई एूँजी पर निर्भर होता था। कंपनी का कुल मुनाफा हिस्मेदारों के बीच 
बॉट दिया जाता था। मुनाफे का वितरण हिस्सेदारों की पूँजी के अनुपात में किया जाता 
था। जो हिस्सेदार जितनी अधिक पुँजी कंपनी में लगाता था उसे उतना ही अधिक 
मुताफा मिलता था । 
भारत के विभिन्न हिस्सों में कई देशों की कंपनियों ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित 
किए थे। इन में पुर्तगाल, हालैंड, इंग्लैंड, फ्रांस और डेनमार्क की कंपनियाँ प्रमुख थी। 
इनके व्यापारिक केद्र मुख्यतः समुद्र तटबर्ति क्षेत्रों में थे । इन व्यापारिक केद्रो को 'फैक्टरी' 
कहा जाता था। फैक्टरी का अर्थ उस स्थान से था जहाँ 'फैक्टरस' या कंपनी के अफसर 
माल की खरीद-बिक्री करते थे। कुछ 'फैक्टरियों' की किलाबंदी भी की गई थी । किला- 
बंदी का उद्देश्य प्रतिद्वंद्वियों के आक्रमण से 'फैक्टरियों' को बचाना था । वे कंपनियाँ 
भारत मे मसाले, हाथ-करघे पर तैयार सूती कपडे, नील, शोरा (पोटाशियम नाइट्रेट) 
आदि खरीदती थी। नील का इस्लेमाल कपड़ा रेंगने के लिए होता था। गोरा बारूद 
बनाने के काम आता था। इनमें से अधिकतर यूरोप में विलास की वस्तुएँ समझी जाती 
थी। इनका यूरोप में अभाव था । व्यापारिक कंपनियाँ इन वस्तुओं को सस्ती दर पर 
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-+ ४८.२० 
भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण |विभाग के मानचित्र पर आधारित । 


6 भारत सरकार का प्रतिलिप्यधिकार, 986* * 
पुद्र मे भारत का जल प्रदेश उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए वारह समद्री गील की दूरी तक है । 


36 आधुनिक भारत 


खरीद कर यूरोप और अमरीका में ऊँची कीमतों पर बेचती थीं। इस प्रकार वे भारी 
मुनाफा कमाती थीं। भारत में के मुख्यतः सोना और चाँदी देकर वस्तुएँ खरीदती थीं। 
अधिक से अधिक मुताफा कमाने के लिए कंपनियों में होड़ लगी रहती थी। होड़ के 
कारण कंपनियों के बीच हिंसात्मक झगड़े होते थे। यूरोप की सरकारें भगड़ों और 
लड़ाइगों में अपने-अपने देश की कंपनियों का समर्थन करती थीं। 

अठारहवीं शताब्दी के प्रारंभ तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने पुर्तगालियों, स्पेन- 
वासियों और डच लोगों को एशिया और यूरोप के परस्पर व्यापार में उनके महत्त्वपूर्ण 
स्थानों से अपदस्थ कर दिया। इंग्लैंड और फ्रांस की कंपनियों का भारत और यूरोप 
के पारस्परिक व्यापार पर प्रमुख अधिकार हो गया। इंग्लैंड और फ्रांस की कंपनियाँ 
ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध थी। उनके बीच प्रतिह्ंंद्वी के रूप में भगड़े होते 
रहते थे । अधिक मुनाफा कमाने की दृष्टि से हर कंपनी कम से कम कीमत पर भारतीय 
माल खरीदने की कोशिश करने लगी | इसलिए हर॑ कंपनी बाजार पर अपना अधिकार 
जमाने और दूसरे का प्रभाव खत्म करने के लिए प्रयास करने लगी। इस प्रतिएंद्विता 
के कारण कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ हुईं। कपतियों मे भारत के राजनीतिक मामलों 
में भी हस्तक्षेप करता शुरू कर दिया। व्यापार पर नियंत्रण करने और प्रतिद्व॑ंद्वियों 
को खत्म करने के उद्देश्य से अपनी राजनीतिक सत्ता की स्थापना के लिए वे योजनाएँ 
बताने लगीं । 





फोर्ट विलियप, कलकत्ता | यह ईघ्ट इंडिया 
कंपनी का किलेबद व्यापारिक केंद्र था। 
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फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण-पूर्व समुद्र-तठ पर पांडिचेरी 
में था। दक्षिण में अंग्रेज कंपनी का प्रधान कार्यालय फोर्ट सेंट जार्ज (मद्रास) में था। 
फोर्ट सेंट जार्ज (मद्रास ) पांडिचेरी के उत्तर में था। फोर्ट विलियम नामक उनकी एक 
किलाबंद चौकी कलकत्ता में थी। अंग्रेजों को फर्रखसियर से एक फरमान मिला था । 
उस फरमान के अनुसार अंग्रेजों को अनेक रियायतें मिली थी। भारत से निर्यात होने 
वाली वस्लुओं पर चुंगी के बदले उन्हें हर वर्ष एक छोटी रकम ही देनी पड़ती थी। धीरे- 
धीरे अंग्रेजों ने अपने व्यापार केंद्रों से बंगाल के निर्यात व्यापार पर नियंत्रण करता 
शुरू कर दिया था। उन्होंने जगत-लैठ-परिवार से व्यावसायिक संबंध स्थापित कर 
लिए थे। जगत-सेठ बंगाल के नव! के बैंकर भी थे। 


कर्नाटक युद्ध और उनके परिणाम (744-754) 

सबसे पहले भागड़ा कर्नाटक में शुरू हुआ। कर्नाटक मुगल साम्राज्य का एक सूबा 
था | तुम पहले पढ़ चुके हो कि वह न्यूनाधिक स्वतंत्र हो गया था । कर्नाटक की राजधानी 
आर्काठ में थी। आर्काट समुद्र से दूर मद्रास और पांडिचेरी के बीच है। मारत के पुराने 
अंग्रेज इतिहासकार ओर्म उस समय अंग्रेज कंपनी के एक अफसर थे । उन्होंने एक दिलचस्प 
कहानी लिखी है जिससे भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता 
है। 743 ई० में निजाम आर्काट की ओर रवाना हुआ था। यात्रा के दौरान उसे 
एक दिन में 8 'नवाबों' से मिलाया गया । तब उसने आदेश दिया कि अब जो भी अपने 
को नवाब कहे उसे बदमाश मांनकर कोड़े लगाए जाएँ | औरंगजेब के जमाने में निजाम 
ने ओहदे के बारे में कुछ धारणाएँ” अपने दिमाग में बनाई थीं। एस समय नवाब की 
पदवी उन्ही को दी जाती थी जो ऊँचे पदों पर होते थे । कहानी दिखलाती है कि उपर्युक्त 
धारणा और वास्लविकता में परस्पर कितना विरोध हो गया था। वास्तविकता यह 
थी कि प्रांतीय अफसरों ने बिना पद का ख्याल किए यह पदवी बेरोक-टोक बाँदती शुरू 
कर दी थी। आर्काट जब भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच व्यापारिक प्रतिइंद्िता 
का स्थल बना वहाँ यही हालत थी । । ह 


पहला दौर 
सन 740-48 ई० के दौरान यूरोप में एक लड़ाई हुई। उस लड़ाई को आस्ट्रियन 
उत्तराधिकार का युद्ध कहा जाता है | उस लड़ाई में फ्रांसीसियों ने आस्ट्रिया और अंग्रेजों 
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ने प्रशा का पक्ष लिया। ड्प्ले उस समय पांडिचेरी में फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य अफसर 
था। डूप्ले की महत्त्वाकांक्षा कर्नाटक के व्यापार पर नियंत्रण करने की थी। यूरोप 
में इंगलैड और फ्रांस के बीच लड़ाई छिड़ जाने पर भारत में दोनों देशों की कंपनियों के 
नौ सैनिकों ने एक दूसरे के व्यापारिक जहाजों को लूटा। 746 ई० में मारिशस (हिन्द 
महासागर में स्थित एक टापू) के फ्रांसीसी गवर्नर ने फीर्ट सेंट जार्ज को लूटा | डृप्ले ने 
आदेश दिया कि अंग्रेज कंपनी के सारे लोगों को वहाँ से निकाल बाहर किया जाए। 
अपने प्रांत में फ्रांसीसियों की बढ़ती हुई ताकत से सावधान होकर कर्नाटक के नवाब 
अनवरुद्दीन खाँ ने उनके खिलाफ एक सेंना भेजी। कितु कर्नाटक की सेना मद्रास के 
निकट अड्यार नदी के किनारे हार गई । इस लड़ाई के परिणाम ने फ्रांसीसी तथा अंग्रेज 
कंपनियों को चौंका दिया। फ्रांसीसियों की छोटी फौज नवाब की बड़ी फौज के मुकाबले 
ताकतबर साबित हुई। इसका कारण यह था कि फ्रांसीसी फौज में सुदृढ़ अनुशासन, 
अच्छी बंदूकें और भैनिकों को नियमित रूप से वेतन देने की व्यवस्था थी। दूसरी ओर 
कर्नाटक के नवाब की सेना अनुशासनहीन थी । उसको साधनों का अभाव था। सैनिकों 
की नियमित रूप से वेतन नहीं मिलता था। राबर्ट क्लाइव उस समय अंग्रेज कंपनी में 
कक्‍्लर्ग था। उसने मद्रास के पास एक अन्य व्यापारिक चौकी में शरण ली थी । क्लाइव 
ने उस लड़ाई के महत्व को समभा और शीक्र, ही आगे चलकर सैनिक संगठन तथा 
युद्ध-कला के नए अनुभवों का प्रयोग उसने अंग्रेज कपनी के हि6त में किया। ह 

सन ]748« में यूरोप में ज्ञांति स्थापित हो गई । फलस्वरूप फ्रांसीसियों ने मद्रास 
अंग्रेज कंपनी को वापस कर दिया। उसी साल कर्नाटक का नवाब फ्रांसीसियों के विरुद्ध 
लड़ता हुआ मारा गया। हैदराबाद के आसफजाही वंश का संस्थापक निजाम-उल-मुल्क 
भी मर गया। फ्रांसीसियों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने निजाभ- 
उल-मुल्क के उत्तराधिकारी को गद्दी से उतार कर मुजफ्फर जंग को निजाम बना दिया। 
कर्नाटक में फ्रांसीस्षियों ने चाँद साहब को नवाब बना दिया। फ्रांसीसियों की शक्ति 
में वृद्धि की आशंका से अंग्रेजों ने अनवश्द्दीन के लड़के मुहम्मद अली को नवाब बना 
दिया। मुहम्मद अली को आर्कोर्ट में बिठाने के लिए 75 ई० में क्लाइव को एक 
छोटी फौजी टुकड़ी के साथ भेजा गया। 


दूसरा दौर 
इस प्रकार कर्नाटक की गह्टी के प्रश्न को लेकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के ऋगड़े 
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का दूसरा दौर शुरू हुआ। दोनों कंपनियों ने कर्नाटक के नवाब-पद के परस्पर विरोधी 
दावेदारों का इस्तेमाल कर अपने हितों को साधने की कोशिशें की । अग्रेजों को तंजौर 
के मराठा सरदार का समर्थन मिला, तंजौर का मराठा सरदार चाँद साहब का दुश्मन 
था। लड़ाई में फ्रांसीसियों की निर्णायक पराजय हुई और चाँद साहब का सिर काट 
लिया गया | ड्प्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और दोनों कंपनियों के बीच झांति- 
समझौता हो गया । निजाम ने मुहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब मान लिया। 

लड़ाई का नतीजा अंग्रेज कंपनी के हित में रहा। वह फ्रांसीसी कंपनी को हटाकर 
कर्नाटक का अधिराज बन गई। फ्रांसीसियों की हार के कई कारण थे। प्रभाव में आने 
पर इृप्ले सहित सब फ्रांसीसी अफसर अपने लिए धन कमाने में व्यस्त हो गए थे। इससे 
फ्रांसीसी कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई। फ्रांसीसी कंपनी की तुलना में 
अंग्रेज कंपनी ने अपने सैनिकों के बीच कड़ा अनुशासन रखा था और उन्हें हथियार चलाने 
का उत्तम प्रशिक्षण दिया था। इसीलिए फ्रांसीसियों कीं अपेक्षा अंग्रेज भारतीय सैनिकों 
का अधिक अच्छा इस्तेमाल कर सके ) 

हारने पर भी भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव और शक्ति कायम रही। भारत 
छोड़ने के पहले डूप्ले ने बस्सी को नए निजाम का समर्थन करने के लिए हैदराबाद भेजा । 
बस्सी एक योग्य फ्रांसीसी फौजी अफसर था। दक्‍कन में काफी मजबूत सैनिक शक्ति 
के इस्तेमाल से वह स्थानीय प्रशासन पर अपना प्रमाव जमा बैठा । निजाम ते उसे अपनी 
फौज के खर्च के लिए राजस्व-बसूली का अधिकार दे दिया | इससे उसे तिजाम के ऊपर 
अपना प्रभाव जमाने में सहायता मिली | इस प्रकार राजनीतिक नियंत्रण काः एक नया 
तरीका सामने आया । इसके अंतर्गत भारतीय राज्यों से फौज का खर्च लिया जाता था 
और फ़िर फौज का' प्रयोग उन्हीं के शासकों पर नियंत्रण रखने के लिए किया जाता 
था। इस तरीके को शीघ्र ही अंग्रेजों ने बंगाल में अपनाया। इसी बीच बंगाल भगड़े 
का छ्षेत्र बन गया । 
बंगाल पर अंग्रेजी कब्जा ह 

अलीवर्दी खाँ 740 ई० में बंगाल का नवाब बना। उसने जमींदोरों और हिंदू 
तथा मुसलमान अफसरों की निष्ठा प्राप्त कर ली। उसने बंगाल में कुशल और ईमानदार 
प्रशासन कायम किया। उसके शाश्वनकाल में मराठे कई वर्षों तक लगातार आक्रमण 
करते रहे। आखिरकार बंगाल सूबा का एंक भाग--उड़ीसा--मराठों के हाथों में 
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चला गया। अपने पूरे शासन-काल में उसने यूरोप के सौदागरों को अपनी अधीनता 
में रखने की नीति अपनाई । उसके बारे में मशहूर है कि उसने अपने परिवार को अंग्रेज 
सौदागरों के साथ संपर्क नहीं बढाने दिया था। 


बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। 





पलासी की लड़ाई 

अलीवर्दी खाँ के बाद उसका नौजवान नाती सिराजुद्दौोला नवाब बना। कितु 
उसके नवाब बनने पर उसके परिवार के सदस्यों के बीच पश्यंश और भगड़े शुरू हो 
गए। गदही के लिए झगड़े और साजिशें आम बात हो गई थी। सिराजुद्दैला के विरुद्ध 
इन साजिशों ने अंग्रेज कंपनी को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप का मौका दे दिया। 
अंग्रेजों ते कलकत्ता की किलाबंदी जोर-जोर से शुरू कर दी। नवाब के अनुसार ढाका 
के उसके खज़ाने से गबन हुआ था। गबन की रकम, नवाब के अनुसार, अंग्रेजों के पास 
थी | नंवाब ने.गबन की गई रकम लौटाने के लिए अंग्रेजों से कहा | अंग्रेजों ने नवाब की 
माँग ठुकरा दी। नवाब संमवतः कर्नाटक की घटनाओं से अवगत था। उसने अनुभव 
किया कि अंग्रेज कंपनी उसकी सत्ता के लिए एक खतरा है। उसने इस खतरे को ख़त्म 
करने का निर्णय किया। 
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सन 756 ई० में सिराजुद्दौला के सैनिकों ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। 
नवाब के कुछ सैनिकों ने अंग्रेज सैनिकों के प्रति नृशंसता का व्यवहार किया। कई अंग्रेज 
सैनिक मारे गए। सुनते ही नवाब ने नृशंस कार्यो पर रोक लगा दी। 

जब कलकत्ता की हार की खबर मद्रास पहुँची तो क्लाइव की एक नौ सैनिक बेड़े 
के साथ कलकत्ता पर दुबारा कब्जा करने के लिए भेजा गया। अंग्रेज सिराजुद्दौला के 
विरुद्ध षड़यंत्र में शामिल हो गए। जगत-सेठ बंगाल के अधिकांश वित्तीय मामलों को 
नियंत्रित करते थे। उनका अंग्रेज कंपनी के साथ भी व्यावसायिक संबंध था। वे नवाब 
से असंतुष्ट थे। उन्होंने नवाब के रिइतेदार मीरजाफर का समर्थन करना शुरू कर 
दिया। मीरजाफर का समर्थन अंग्रेज कंपनी भी कर रही थी। दोनों ने सोचा कि मीर- 
जाफर उनके हाथों की कठपुतली होगा। 

उस समय यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सातवर्षीय यूद्ध छड़ा हुआ था। 
बंगाल के चंदरनगर में एक फ्रांसीसी फैक्टरी थी। उस फैक्टरी ते सिराजुद्दौला का 
साथ दिया। कितु क्लाइव ने चंदरनगर पर कब्जा कर लिया। उसने समृद्ध हुगली शहूर 
को लूटा और जला दिया । उसके बाद वह मुशिदाबाद की ओर बढ़ा पलासी में 757 ० 
में लड़ाई हुई । नवाब की सेना के एक अंग का प्रधान मीरजाफर लड़ाई के समय निष्क्रिय 
रहा | तुम ऊपर देख चुके हो कि वह नवाब के खिलाफ साजिश में शामिल था। नवाब 
की सेना हार गई। नवाब को पकड़ लिया गया और बर्बरताधूर्वक मार दिया गया। 
मीरजाफर को नवाब बताया गया। उसने क्लाइव तथा कपनी के अन्य अफसरों को 
समर्थन के लिए इताम के रूप मैं भारी धनराशि दी। इस लड़ाई से बंगाल और बिहार 
में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की शुरुआत हुई। 

कर्नाटक में भी अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। हैदराबाद छोड़ने के बाद 
बस्सी अपने सैनिकों सहित फ्रांसीसी सेना में शामिल हो गया था । अंग्रेजों ने पांडिचेरी 
पर कब्जा कर उसे बर्बाद कर दिया। 763 ई० में यूरोप में सातवर्षीय युद्ध खत्म हो 
गया और फ्रांसीसियों को पांडिचेरी वापस मिल्र गया। कितु भारत में फ्रांसीसी शक्ति 
सदा के लिए खत्म हो गई । 


कठपुतली नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी 
तुम ऊपर पढ़ चुके हो कि मीरजाफर अंग्रेज कंपती की मदद से बंगाल का नवाब 
बना था| उसके नवाब बनने पर कंपनी हिन्दुस्तानी माल देशी व्यापारियों की अपेक्षा 
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काफी कम कीमतों पर खरीदने लगी। भारत के व्यापारिक शहरों में विजेता के रूप में 
अंग्रेजों का दबदबा था । सनके भारतीय एजेंटो को गुमास्ता या दलाल कहा जाता था। वे 
और उनके गुमास्ता या दलाल किसानों तथा दस्तकारों को अपना माल बाजार भाव से 
काफी सस्ता बेचने के लिए मजबूर करते थे। इस प्रकार वे भारी मुनाफा कमाते थे। 
बंगाल में कंपनी के अफसरों का रोब-दाब बढ़ गया था। नवाब से फायदा तथा तरक्की 
चाहने वाले उनके पास जाते थे। फायदा और तरक्की पाने के लिए कंपनी के अफसरों 
को घूस की मोटी रकम देनी पड़ती थी। इस लूटखसोट के कारण राज्य की वित्तीय 
स्थिति खराब हो गई । नवाब के पास धन का अभाव हो गया। वह अपने सैनिकों तथा 
कंपनी के सैनिकों का खर्च नहीं चला पा रहा था। याद रखो कि कंपनी की सेना उसकी 
गड़ीं कायम रखने के लिए रखी गई थी। अफसरों की लूटखसोट के कारण कठपुतली 
नवाब भी कंपनी के खिलाफ होने लगा। किंतु उसे कंपनी के अफसरों ने जल्द ही हटाकर 
उसके दामाद मीरकासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। 


मीरकासिम और बक्सर की लड़ाई 

मीरकासिम ने अंग्रेज कंपनी पर पूरी निर्भरता की स्थिति को समका। उसने 
अपनी स्थिति मजबूत बनाने की कोशिश की। वह कंपनी की पकड़ से छुटकारा पाना 
चाहता था। स्वतंत्र होने की कोशिश करने वाला वह आखिरी नवाब था। वह अपना 
उद्देश्य पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। उसने कंपनी के नजदीक समझे जाने वाले मीर- 
जाफर के अफसरों को बरखास्त करना शुरू कर दिया। उसने अपने लिए एक ताकतबर 
सेना बनानी भी शुरू की । सैनिकों को युद्ध के नए तरीके सिखाने के लिए उसने यूरोपीय 
सैनिकों को नियुक्त किया। वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए उसने बंगाल और बिहार 
के किसानों पर लगान बढ़ा दिया। उसने अनेक जमींदारों की जगह हजारेदारों को 
नियुक्त किया। इजारेदार मोटी रकम पेशगी देने के लिए तैयार थे। उसने ये कदम 
अपनी स्वतंत्र स्थिति को दृढ़ करने के लिए उठाए। किंतु उसने हटाए गए जमींदारों 
का समर्थन खो दिया । अधिक लगान तथा घजारेदारों के अत्याचारों के कारण किसानों 
की हालत बिगड़ गई | 

मीरकासिम ने. भारतीय सौदागरों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। 
वह उन्हें कंपनी के अत्याचार से बचाने के लिए आगे बढ़ा। उसने चुंगी की माँग खत्म 
कर दी। अब भारतीय सौदागर कंपनी के अफसरों की तरह ही व्यापार कर सकते 
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थे। उसकी इन सब कार्रवाइयों के कारण अंग्रेज कंपती के अफसर नाराज हो गए। 

सन 763 ई० की लडाई में नवाब की सेना हार गई । लवाब को बंगाल और 
बिहार से बदेड़ दिया गया । गुस्से में आकर उसने विश्वासघात करने वाले अपने कई 
अफसरों तथा जगत-सेठ परिवार के दो सदस्यों को मार डाला ), जगत-सेठ परिवार 
के दोनों सदस्य अंग्रेजों से मिलकंर षड्यंत्र कर रहे थे । 

मीरकासिम ते शुजाउद्दौला के यहाँ शरण ली। शुजाउद्दौला सफदरजंग के बाद 
अवध का नवाब बता था। दिल्‍ली के बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद 
उसका लड़का शाह आलम गही पर बैठा । कितु आलमगीर द्वितीय की हत्या करने 
वाला बजीर उसे दिल्‍ली में घुसने नहीं देता था। इसलिए शाह्‌ आलम ने भी अवध के 
नवाब की शरण ली थी । अवध के नवाब ने दोनों शरणार्थियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ 
लड़ाई की तैयारी की | पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर लड़ाई हुई। शाह 
आलम और मी रकासिम शुजाउद्दौला का साथ छोड़कर भाग गए । अंग्रेजों ते शुजाउद्दौला 
की सेना को हरा दिया। 

बक्सर की लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई। भारत के इतिहास में एक मारी मोड़ आ 
गया। 765 ई० में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ 
समभौतों पर हस्ताक्षर किए। क्लाइव उस समय तक कंपनी का गवर्नर बन गया था। 
समझौतों के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 
मिल गई । इस तरह कपनी को इन इलाकों से राजस्व-वसूली का अधिकार मिल गया। 
अवध के नवाब ने इलाहाबाद, कोरा और कड़ा मुगल-बादशाह को दिए | मुगल बादशाह 
ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण में कठपुतली बतकर इलाहाबाद में रहने लगा। अवध के 
तवाब के सैनिकों की संख्या सीमित कर दी गई | बाहरी हमलों से बचाव की जिम्मेदारी 
कंपनी ने ले ली। नवाब ने बचाव के लिए रखे गए सैनिकों का खर्च कंपनी को देने का 
वचन दिया। कंपनी मुगल बादशाह को हर साल 26 लाख रुपए देने पर सहमत हो 
गई। कितु उसने तुरंत ही भुगतान करना बंद कर दिया। मीरजाफर को फिर बंगाल का ' 
नवाब बनाया गया। उसके मरने पर उसका बेटा नवाब बना। कंपनी के अफसरों ने 
नए नब्ाब से मोटी रकमें ऐंठ ली। 

इस प्रकार अंग्रेज समुद्ध बंगाल प्रांत के वास्तविक शासक हो गए । वैसे कहने को 
औपचारिक सत्ता नवाब के हाथों में ही रही। अंग्रेज पूर्वी भारत के अपने ठिकाने से 
768 ई० के बाद भारतीय शासकों के मुकाबले में आ गए। शुरू में मुकाबला बराबरी 
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का था कितु बाद में उनकी ताकल भारतीय शासकों की अपेक्षा बढ़ गई। इस प्रकार 
भारत पर अंग्रेजी कब्जे की प्रक्रिया शुरू हुई 


अभ्यास 


). पारिभाधिकं शब्द जिनको तुम्हें जानना चाहिए : 
फैक्टरी--इसी नाम से मारत में यूरोप की कंपनियों के व्यापार-केंद्र जाने जाते थे। यह 
नाम अग्रेजी शब्द “फैक्टरस" से निकला था जिसका अर्थ व्यापारिक कंपनियों के अफसरों से था । 
जिन स्थानों पर खरीद-बिक्री के लिए पैक्टरस रखे जाते थे उन्हें फैक्टरी कहा जाता था। 
दुजारेदार--किसी इलाके के जमींदार या जागीरदार से जब कोई व्यक्ति उसके इलाके 
के क्रिसानों से लगान वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लेता था और बदले में एक निश्चित 
रकम देने का वादा करता था तो उस व्यक्ति को इजारेदार कहते थे। आमतौर से इजारेदारों 
के बीच लगान-वसूली का अधिकार लेने के लिए होड़ लगी रहती थी। सबसे बड़ी रक्रम देने 
वाला ही लगान-वसूली का अधिकार पाता था। इजारेदार स्वयं भारी मुनाफा कमाते थे। 
अठारहदी शताब्दी के दौरान यह व्यवस्था 'काफी प्रचलित थी। इस व्यवस्था ने क्रिसानों के 
उत्पीडन में वृद्धि की । 
दीवानी--राजस्व वसूल करने वाला विभाग | 
2... निम्नलिखित प्रहनों के उत्तर वो : 
॥) अठारहवीं शताब्दी के दौरान भारत मे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच भगड़े के 
क्या कारण श्रे ? 
(8) सिराजुद्दैलग को अंग्रेजों ने कैसे आसानी से हरा दिया ?* 
() अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच 'फगड़ो में जगंत-सेठ-परिवार 
की क्‍या भूमिका थी ? 
(५) अग्रेज कंपनी ने समीर कासिम को बगाल का नवाब बनाया था कितु बाद में कंपनी 
उसके खिलाफ क्यों हो गई ? 
(५) अक्सर की लडाई के क्‍या परिणाम हुए ? 
3. नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। जो सही हों उनके आगे ( ,,” ) निश्ञान और जो गलत हों उनके 
आगे ( )९ ) निशान लगाओ : 
(॥ यूरोप के व्यापारी भारत मे अपना माल बेचने और बदले में यहाँ से सोना-चाँदी 
लेने आए थे । 
(0 अंग्रेज और फ्रांसीसी कपनियाँ भारत में तमी लड़ती थरीं जब यूरोप में इंग्लैर और 
फ्रास के बीच लडाई होती।थी । 
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(४॥) यूरोप की कंपनियों ने अपला स्वार्थ साधने के लिए भारत के राजनीतिक मामलों 
में हस्तक्षेप करना शुरू किया । 
(।५) मीर कासिम पलासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब बना | 
(५) मुगल बादशाह और अवध तथा बंगाल के नवाबों ने इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी 
के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। 
(शं) अंग्रेज कंपनी चाहती थी कि उसे भारतीय सौदागरों के समान व्यापारिक अधिकार 
मिलें । 
4... निमसलिछित घटनाओं को कालफम से रखो : 
अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी की प्राप्ति, पलासी की लड़ाई. यूरोप 
में सातवर्षीय युद्ध चदरनगर पर कब्जा, अइयार में अनवरुद्दीन की हार. डुप्ले को फ्रांस वापस 
बुलाया जाना, बक्सर की लडाई., सिराजुद्दौला की मृत्यु । 
, 3... करने के लिए रजिशर कार्य : 
(क) भारत के नक्‍ढे पर निम्नलिखित स्थानों को दिखाओ : 
पांडिचेरी, हैदराबाद, मद्रास, आर्काट, कलकत्ता, बक्सर, पलासी, चंदरतगर | 
यह भी दिखाओ कि किन शहरों में फोर्ट सेंट जार्ज और फोर्ट विलियम बने थे । 
(ख) मारत के नक्शे पर उन इलाकों को दिखाओ जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमाव 
में आए। 


अध्याय & 
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 


तुए पिछले अध्याय में पढ़ चुके हो कि कर्नाटक में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 

'कई लड़ाइयाँ हुईं। पलासी और बक्सर की लड़ाइयों के संबंध में भी तुम जान चुके 
हो। इन सब लड़ाइयों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मार्ग खोल दिया। 
शु में अंग्रेजों की दिलचस्पी सिर्फ तीन इलाकों में थी । वे तीन इलाके थे--कलकत्ता के 
पास का उत्तर-पूर्वी समुद्र तट का इलाका, बंबई के पास का पश्चिमी समुद्र तट का 
इलाका और मद्रास के पास का दक्षिण-पूर्वी समुद्र तट का इलाका । 765 ई० तक 
अंग्रेज बंगाल, बिहार, और उड़ीसा के वास्तविक शासक बन चुके थे। अवध का नवाब 
उन पर निर्भर हो चुका था। कर्नाटक के नवाब का अस्तित्व अंग्रेजों के ऊपर निर्भर 
था। कितु पानीपत की लड़ाई के बाद मराठे अपनी खोई शक्त प्राप्त करने में सफल 
हो गए थे। वे उत्तर की ओर बढ़ने लगे थे। मराठे ही उस समय प्रमुख भारतीय शक्ति 
थे। अंग्रेजों को उनसे अगले चार दशकों से भी अधिक समय तक मुकाबला करना पड़ा । 
दक्षिण भारत में मराठों के अतिरिक्त हैदराबाद तथा मैसूर राज्य भी काफी शक्तिशाली 
थे। 


ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र का विस्तार (765-785 ०) 

तुम पहले पढ़ चुके हो कि बादशाह शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपती को बंगाल, 
बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी। दीवानी मिलने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, 
बिहार और उड़ीसा में अपना शासन सुदृढ़ करना शुरू कर दिया। 772 ई० में वारेन 
हेस्टिग्स को बंगाल का गवर्नर बनाया गया । उसी वर्ष से कलकत्ता बंगाल की वास्तविक 
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राणधानी बन गया। 773 ई० में बारेन हेस्टिग्स गवर्मर जनरल बना। उसी काल 
में अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों के भगड़ों में उलकना शुरू कर दिया। 

सन 772 ई० में अंग्रेजों ने अवध के नवाब के साथ एक संधि पर ह॒स्ताक्षर किए । 
उस समय अवध के नवाब का रुहेलों के साथ संबंध बिगड़ चुका था। अंग्रेजों ने तवाब 
को रहेलों के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया। बनारस को पहले ही स्वायत्त बना 
दिया गया था। राजा चेतसिंह के अधीन उसकी स्वायत्तता की पुष्टि भी कर दी गई 
यी। !774 ई० में अवध के नवाब और अंग्रेजों के सैनिकों ने रहेलों को हरा दिया कितु 
तुरंत बाद एक रहेला सरदार को रामपुर के छोटे इलाके के नवाब के रूप में मान लिया 
गया। 


भराठों से लाई 

सत ।775 से 782 ई० तक अंग्रेज मराठों से लड़ते रहे। लड़ाई के लिए अंग्रेजों 
को धन की जरूरत थी । हेस्टिग्स ते बनारस के राजा चेतसिंह से हद से ज्यादा पैसे माँगे । 
चेतसिंह ने उतनी बड़ी छनराह्षि देते में अपनी असमर्थता प्रकट की । हेस्टिग्स ने नाराज 
होकर बनारस पर चढ़ाई कर दी। चेतसिंह हार गया। चेतसिंह की जगह दूसरे व्यक्ति 
को गद्दी पर बैठाया गया। उसने ब्रिटिश स्वार्थ की पूर्ति के लिए सब कुछ करने का वचन 


ईस्ट इडिया कंपनी के सिपाद्दी । 
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दिया। हेस्टिग्स ने पैसे के लिए ही अवध के नए नवाब की मदद से अवध की बेगमों के 
सारे व्यक्तिगत खजाने जबर्दस्ली हथिया लिए | 

मराठों के साथ अंप्रेजां की पहली लड़ाई (प्रथम अंग्रेज-मराठा युद्ध) तब शुरू 
हुई जब अंग्रेजों ने पेशवा-पद के लिए रघुनाथ राव के दावे का समर्थन किया। कितु 
अत्यंत शक्तिशाली महादजी सिंधिया समेत अधिकतर मराठा सरदार तथा मराठा 
नेता नाना फडनवीस यूवा पेशवा--बाजीराव द्वितीय--के साथ थे। लड़ाई, हार- 
जीत का फैसला हुए बिना ही 7782 ई० में खत्म हो गई। 


प्रैस्र की लड़ाइयां 

उसी समय अंग्रेज मैसूर राज्य के साथ लड़ाई मे उलभ गए थे। हैदर अली के अधीन 
मैसूर एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। 769 ई० में ब्रिटिश सैनिकों की हार 
के साथ मैसूर की पहली लड़ाई खत्म हो गई। दोनों पक्षों के बीच शांति-समभझौता हो 
गया । दोनों पक्षों ने किसी तीसरी शक्तित के आक्रमण करने पर -एक दूसरे की सहायता 
का वचन दिया | कितु मैसूर पर मराठों के आक्रमण के समय अंग्रेजों ने मैसूर की कोई 
सहायता नही की | इस कारण मैसूर राज्य के साथ अंग्रेजों का संबंध बिगड़ गया । अगले 
तीस सालों तक मैसूर के शासक हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान अग्रेजों के 





टीपू सुलतान की फौज का एक सिपाही । 
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दुश्मन बने रहे । कई बार अंग्रेजों के साथ उनकी लड़ाई भी हुई । 

उसी समय अमरीकी स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हो गई थी । फ्रांस अमरीकी उपनिवेश्ञों 
को उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई में मदद कर रहा था। इस तरह ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 
दुश्मनी थी , इसी कारण फ्रांस ने मराठों की सहायता की। ताराज होकर अंग्रेजों ने 
फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर कब्जा कर लिया। माहे बंदरगाह होकर ही यूरोप के साथ 
मैसूर का व्यापार होता था। इसीलिए 780 ई० में हैदर अली ने अंग्रेजों पर हमला 
कर दिया। बस्सी के अधीन कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने हैदर अली की सहायता की। 
]782 ० में मराठों के साथ अंग्रेजों की लड़ाई खत्म हो गई.। दूसरे साल ब्रिटेन और 
फ्रांस के बीच शांति-समभौता हो गया । समभौते के कारण फ्रांसीसियों ने मैसूर की सहायता 
करनी बंद कर दी। ]782 ० में हैदर अली मर गया । कितु उसके लड़के टीपू सुल्तान ने 
लड़ाई जारी रखी | द्वितीय अंग्रेज-मैसूर युद्ध 784 ई० में खत्म हो गया और लड़ाई 
से पहले की स्थिति फिर से कायम कर दी गई। 

इस तरह 765 से 785 ई० त्तक अंग्रेज भारत में अपना राज्य नही बढ़ा सके । 
कितु वे अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने में समर्थ हो गए। मराठों के विरुद्ध लडाई के 
दौरान नागपुर के भोंसले को तटस्थ रहने के लिए तैयार कर लिया गया था। उनके 
आग्रह पर मराठों और मैसूर के साथ लड़ाई के दौरान निजाम ने किसी का भी पक्ष नहीं 
लिया। निजाम और मैसूर राज्य अंग्रेजों को हराने में सफल हो सकते थे कितु अंग्रेजों ने 
उन्हें एक नहीं होने दिया। अंग्रेजों मे मारतीय शासकों के आपसी भगड़ों को बढ़ाने के 
लिए भरपूर कोशिश की अंग्रेज पश्चिम में यमुता तथा हैदराबाद और दक्षिण में काफी 
दूर तक अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल हो गए। 


हस्तक्षेप ने करते की नीति (785-797 ई० ) 

अमरीकी स्वतंत्रता की लड़ाई में अंग्रेजों की हार के बाद ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया 
कंपनी की नीतियों का कड़ा विरोध हुआ। ब्िटिश सरकार ने तय किया कि कंपनी को 
भआरतीय शासकों के पारस्परिक भशड़ों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ब्रिटिश संसद 
(पॉ्ल्यमेंट) ने एक कानून बना कर भारत के ब्रिटिश इलाकों की शासन-प्रणाली की 
रूपरेखा रखी । वारेन हेस्टिग्स ने बड़ी भारी व्यक्लिगत संपत्ति जमा कर ली थी । इंग्लैंड 
वापस लौटने पर उस पर संसद ने एक मुकहमा चलाया। वह मुकहमा 'महाभियोग' 
के नाम से प्रसिद्ध है। उस पर मारतीयो के विरुद्ध नुशंस व्यवहार करने और भारतीय 
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शासकों से घूस लेने के अभियोग थे । अंत में उसे अभियोगों से घुक्‍त कर दिया गया कितु 
उसके उत्तराधिकारियो ने बहुत दिनों तक उसकी नीतियो और काम के ढंग' को नहीं 
अपनाया। 

सन 786 ई० में कार्नवालिस गवर्नर जनरल बना। वह अमरीकी स्वतंत्रता की 
लड़ाई में इंग्लैंड की ओर से लड़ चुका था। उसने हस्तक्षेप त करमे की नीति अपनाई । 
उसी समय रुहेलों ने मुमल बादशाह शाह आलम पर आक्रमण किया और उसे अंधा बना 
दिया। बाद में उस पर मराठा सरदार महादजी सिंधिया का नियंत्रण हो गयां। नाना 
फड़नवींस पेशवा का मंत्री था । उसके नेतृत्व में मराठों ने निजाम के ऊपर हमला किया । 
उधर नेपान में गुरखे शक्तिशाली हो गए थे और बर्मी राज्य ने मारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 
अपना प्रभाव बढ़ाया । पंजाब में अफगान आक्रमण का खतरा था। तो भी कार्नवालिंस 
ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। 


तृतीय मैसूर युद्ध 

कितु मैसूर के संबंध में हस्तक्षेप न करते की नीति नहीं अपनाई गई | टीपू मुल्तान 
ने कुर्ग और त्रावणकोर राज्यों पर हमले किए । अंग्रेज टीपू सुल्तान को दक्षिण भारत में 
अपनी शक्ति के विस्तार के मार्ग में सबसे बड़ा खतरा समभते थे। दीपू सुल्तान के प्रति 
अंग्रेजों की पुरानी शत्रुता के कारण मैसूर की तीसरी लड़ाई हुई | टीपू हार गया और उसे 
अपने काफी इलाके अंग्रेजों को देने पड़े। 

इससे साफ हो गया कि ब्विटिश हितों के अनुकूल न होने पर अंग्रेजों ने हस्तक्षेप न करने 
की नीति छोड़ दी । कार्नवालिस का उत्तराधिकारी भी इसी रास्ते पर चला। इसी प्रकार 
जब मराठों ने निजाम को हरा कर उसके इलाकों पर चौथ लगाया तब अंग्रेज़ों ने अपते 
वादे के अनुसार निजाम की सहायता नहीं की | कितु जब 797 ई० में उनके द्वारा 
मनोनीत अवध के नवाब का विरोध हुआ तो उन्होंने विरोधियों को कुचल दिया। इस 
काल के दौरान अग्रेजों ने जीते गए इलाकों पर अपना कब्जा मजबूत किया । इस प्रकार _ 
अंग्रेजों ने विस्तार के नए दौर के लिए पूरी तैयारी कर ली । 


798 से 809 ई० तक ब्रिटिश राज्छ-का-जिस्ततर-न-- “लक्‍न>नन नल." 
बेल्मली 798 ई० में गवर्नर जैनैरल'बना और स्टिंग राज्य थी विसीरि ही एक 
नई लहर आईं । तुम प्रहले अध्याय मे पढ़ेचुकें हीं कि।। 289 मेंफ्रीस भें भहोंति ऋति हुई । 
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फ्रांस की कांति के घोषित उद्देश्य थे--सब नागरिकों और शघ्ट्रो की स्वतंत्रता, समानता 
और बंघुत्व । ऋरंति के बाद यूरोप के अन्य देश फ्रांस के खिलाफ हो गए | 792 ई० से 
ब्रिटेन और कांतिकारी फ्रांस के बीच लड़ाई गरू हो गई | नेपी लियन बोनापार्ट के नेत॒त्व में 
फ्रांस की सेना के मिख की ओर रवाना होने पर अंग्रेजों को भारत मे खतरे की आशंका हो 
गई । उस समय फ्रांसीसी निजाम को अपने प्रभाव मे लासे की कोशिश कर रहे थे । टीपू 
सुब्तान ने खुले आम फ्रांसीसी क्रांति के प्रति सहानुभूति प्रकट की । वह अंग्रेजों को भाग्त से 
निकालने के लिए फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करते की कोशिश कर रहा था। कितु दोनों 
महत्त्वपूर्ण भारतीय शक्तियाँ कमजोर हो गई थी । तीसरी लड़ाई के बाद मैसूर कमजोर 
हो गया था | आपसी झगड़ो और धदइ्यंत्रों के कारण मराठों की शक्ति भी घट गई थी । 


सहल्लायक् ज्यक्षस्था 

न। इलाकों पर कब्जा करने के ,असिरिक्त वेल्सली ने एक भारतीय शासक को 
वूसरे के विकद्ध मैनिक सहायता देकर अपना प्रभाव बढ़ाने की वारेन हेस्टिंग्स की पुरानी 
नीति अपनाई। उसने पुरानी नीति का विकास किया जिससे ब्रिटिश प्रभाव अधिक 
स्थायी हो सके । कई भारतीय शासको ने सहायक संधि' स्वीकार की | उन्हें अपने छेत् 
में ब्रिटिश फौज रखनी पड़ती थी और उसका खर्च देना पडता था । खर्च के भगताने के लिए 
कभी-कभी राज्य का एक भाग ही अग्रेजों को दे देता पडता था। आमतौर से भारतीय 
शासक को अपने दरबार में एक बिटिश अफसर रखना पड़ता था। उस ब्रिटिश अफसर 
को रेजिडेंट कहा जाता था | सतही तौर पर इस व्यवस्था ने भारतीय जश्ञासकों को सुरक्षा 
प्रदात की किले वस्सल: उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी। 

पड़ली सहायक्र संघि निजाम के साथ हुई | दूसरी संधि अवध के तवाब के साथ 
हुई | दोनो शासकों ने अपने राज्य के हिस्से अंग्रेजों को दे दिए । 


टीपू घुल्तान की हार 

मन ]799 ई० में टीपू सुल्तान हार गया। अंग्रेजों को हर था कि शायद फ्रांसीसी 
सैनिक टीपू क्री सष्लायता के लिए आ जाएँ । कित्‌ ऐसा नहीं हआ। टीए सूल्तान लड़ता 
हेआ मारा गया। इस प्रकार बिटिय शक्ति का उसका जीवन पर्यत प्रतिरोध खत्म 
हो गया । जिस राजा को हटाकर हैदर अली से मैसूर पर केंदजा कर लिया व। उसी राजा 
के हम बाज को मैयर की गही फर जैटाया गया। इमने अग्नमेजो के साथ एक संधि की । 
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संधि के अनुसार उसे अंग्रेजों के ऊपर पूरी तरह निर्भर बना दिया गया। कर्नाटक को भी 
अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया और नवाब को पेंशन दे दी गई। 


धराहों के साथ संबंध 
मैसूर और कर्नाटक के बाद वेल्सली ने मराठों की ओर ध्यान दिया। मराठों के 
आपसी भगमड़ों की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। वे झगड़े कभी खत्म नहीं हुए। महादजी 
सिंधिया और नाना फड़तवीस योग्य नेता थे। पारस्परिक कगड़ों के बावजूद वे मराठा 
शक्ति को बनाए रख सके । कितु उनके मरने के बाद स्थिति तेजी से बिगड़ गई | 80- 
802 ई० में होकर और सिंधिया के बीच लड़ाई.हुई। नौजवान पेशंवा बाजी राव 
द्वितीय ने अंग्रेजों से संरक्षण माँगा । उसने उनके साथ सहायक संधि की । बेसीन की संधि 
के अनुसार 803 में अंग्रेज सैनिकों ने पेशवा की राजधानी पूना को होल्कर के कैब्जे 
से छीन लिया। होल्कर को अंग्रेजों ने पूता से मगा दिया । अब सिधिया और भोंसले एक 
जुट होकर आगे बढ़े कितु तब तक काफी विलब हो चुका था। मराठों की सेनाएँ उत्तर 
और दक्षिण दोनों जगहों में हार गईं । दिल्‍ली को अंग्रेजों ने सिंधिया के नियंत्रण से अपने 
हाथों में ले लिया। अंधा बादशाह शाह आलम अंत में उनकी हिराप्मत में आ गया। 
भोंसले और सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली और अपने राज्य के काफी इलाके 
अंग्रेजों को दे दिए। उन्होंने सहायक संधि की शर्तों को भाव लिया। शर्त्तों के अनुसार 
उनके दरबारों में रेजिडेंट नियुक्त किए गए। मराढ़ों के विभिन्न गुटों के भगड़े चलते 
रहे | ब्रिटिश रेजिडेंट भगड़ों को बढ़ाने में सहायता करते रहे | इस प्रकार हर मराठा राज्य 
पर अंग्रेजों ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और मराठा राज्य टूटने लगे। 
जब बैल्सली को इंग्लैंड वापस बुलाया गया तब तक होल्कर डटा रहा। लंदन में 
कंपनी के मालिक युद्ध और विस्तार पर होने वाले भारी खर्च के पक्ष में नही थे। खर्च 
के कारण उनका मुनाफा कम हो जाता था। उनके दृष्टिकोण को देखते हुए होल्कर के 
साथ शांति-समभौता कर लिया गया। इन सारी लड़ाइयों के दौरान रणजीत सिंह का 
राज्य स्वतंत्र रहा और मजबूत बनता गया। वेल्सली के जाने के बाद कुछ वर्षा तक 
अंग्रेजों ने अपना विस्तार रोक दिया । वे अपने साम्राज्य को दृढ़ बनाने में लग गए। 
कितु जल्द ही विस्तार का दूसरा दौर शुरू हो गया। 


809 से 84 8 ई० तक ब्रिटिश राफ्य का विस्तार 
तुम ऊपर पढ़ चुके हो कि फ्रांस की क्रांति के बाद इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ाई 
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शुरू हुई थी । वह लड़ाई चल ही रही थी कि भिटो को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा 
गया । उसे उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व भारत में ब्रिटिश राज्य की रक्षा करने के लिए 
कहा गया। इस आदेश के कारण भारत और पड़ोसी देशों में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार 
हुआ। जावा और सुमात्रा को अंग्रेजों ने जीत लिया। उस समय जावा और सुमात्रा 
हातैंड वासियों के कब्जे में थे । 8 5 ई० में फ्रांस की.हार के बाद इन टापुओं को हालैंड 
वालों को फिर दे दिया गया । कितु अंग्रेजों ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया और वे सारबाक 
(वर्तमान मलेशिया का एक भाग) में घुस गए। अंग्रेजी राज्य के इस विस्तार से उन्हें 
काफी लाभ हुआ उन्हें दक्षिण-पूर्व एशिया के व्यापार पर नियंत्रण करने में सहायता 
मिली। उस क्षेत्र में ज्िटेन तौसैनिक दृष्टि से प्रमुख हो गया। 

अंग्रेजों ने अफमानिस्तान, ईशान और भारत के उत्तर-पश्चिमी हिस्सी में अपना 
प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की । वे सतलज नदी तक अपनी शक्ति बढ़ाने में सफल हो गए । 
उन्होंने नदी के पूर्व की ओर रणजीत सिंह का विस्तार रोक दिया। 

मिटो के बाद लार्ड हेस्टिंग्स (बारेन हेस्टिंग्स से भिन्न व्यक्ति) गवर्नर जमरल बना । 
उसने नेपाल के मुरखों से लड़ाई की । नेपाली हार गए और उन्हें अपने राज्य के इलाके 
अंग्रेणों को देने पड़े। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रहने 
लगा। 

9 वीं शताब्दी के- प्रारंभिक वर्षों में पिडारी लुटेरे सामने आए। बे देश के कई 
हिस्सों में गूट-मार कर रहे थे। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि के बाद भारतीय शासकों 
ने अपने अनेक सैनिकों की बरखास्त कर दिया | बरखास्त यैनिक पिडारियों के गिरोहों 
में शामिल हो गए । अग्रेजों ने मगठा सेनाओं का! इस्तेमाल पिंडारियों के खिलाफ करने 
का निर्णय किया। किंतु ऐसा नहीं हो सका। कई मराठा नेता पिडारियों को सहायता 
देने के पक्ष में थे। इसलिए जल्द हो पिडारियों के खिलाफ लड़ाई तृतीय अंग्रेज-मराठा- 
युद्ध बन गई । पिडारी हार गए । एक पिडारी की पूर्वी राजस्थान के एक छोटे राज्य टोंक 
' का नवाब बना दिया गया । तृतीय अंग्रेज-मराठा-युद्ध का नतीजा मराठों के लिए काफी 
बुरा हुआ। पेशवा को पेंशत देकर उत्तर भारत में निर्वासित कर दिया गया। उसकी 
मृत्यु के बाद उसका लड़का नाना साहब पेशवा के विशेषधिकारों के लिए दावा करता 
रहा। कुछ ही वर्षो में पेशवा के इलाके बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ गए। इस प्रकार 
वे ब्रिटिश राज्य के अंग बन गए। अन्य मराठा सरदारों ने भी अपने अधिकांश इलाके 
वो दिए । उनकी सेनाएँ विधटित कर दी गईं । वे सब सरदार ब्रिटिश रेजिडेंटों की अधीनता 
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में आ गए । तुरंत ही राजपूत राज्य भी ब्रिटिश प्रभाव मे आ गए । के सब सहायक संधि 
में आमिल हो गए। 


वर्षा अफगाभिस्तान और सिंध 

संत 824 मे 826 ई० तक अंग्रेजों ने बर्मी साम्राज्य के खिलाफ जड़ाई की । 
बर्त्ती लोग असम में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे | उनकी हार के बाद असम अंग्रेजी के नियंत्रण 
मे आ गया | बर्मा को अपना द्वार ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल देता पड़ा । बर्मा में ब्रिटिश 
रेजिडेट रहने लगा। 

अफगानिस्तान पर भी अग्रेजों ने चढ़ाई की किलु वे उसे जीत न सके अंग्रेजों को 
ईरान और अफगानिस्तान होकर रूसी आक्रमण का खतरा था। उन्हे अपने भारतीय 
इलाकों को बचाने की चिता थी। उन्होंने अफगानिस्तान के शासक दोस्त मुहम्मद को 
हटाने के लिए फौज भेजी | इसमें वे बरी तरह असफल रहे | अफशान अपनी स्वतंत्रता 
कायम रखने में सफल रहे । दोस्त महम्मंद का घराना 929 ० तक बह सत्तारूदू र 

अंग्रेजी ने सिध मे अपना प्रमाव जमा लिया था । सिंध के अमीरो ने उनसे सहायक 
संधि कर ली थी | कितु [843 ई० में सिघ जीत लिया गया । उसे किटिश साम्राज्य में 
मिला दिया गया । 


रणजीत सिह के अधीन पंजाब 
उस समय तक सिर्फ एक ही प्रमुख मारतीय शक्ति स्वतत्र थी। वह श्ित थी-- 
रणजीत सिह के अधीन पंजाब । नुम पढ चुके हो कि बंदा की मृत्यु के बाद सिक्‍खों का संगठन 
भिसलों में हुआ और पजाब में वास्तविक सत्ता इन सिसलो के ही पास थी । रणजीत सिंह 
एक छोटे सरदार वे; रूप में ।792 ० में सत्तारूढ़ हुआ था । उसने $798 ० में सतलज 
नदी के पश्चिम में सिक्व शिसलों की एकता स्थापित की । अफगास शासक जमान शाह का 
उसने सफलतापूर्वक मुकाबला किया । इस सफलता ने उसे एक शक्तिशाली शासक 
बना दिया। सतलज नदी के पर्चिम के सारे मिसलों को उसने अपने अधील कर लिया । 
80:ई० में इन भिसलों ने उसे पंजाब का महाराजा मान लिया । उसने थी घ्र ही अपनी 
सत्ता का विस्तार पेशावर, मुल्तान, कश्मीर, काँगड़ा और अन्य पहाड़ी राज्यों समेत 
बहुत बड़े क्षेत्र मे किया। उसने एक बहुत शक्तिशाली सेना बनाई । उसने अपनी सेना को 
आधुनिक हंस से संगठित और सुमज्जित करने के लिए यूरोपीय लोगों को रखा। उसने 
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पंजाब में कुशल प्रशासन स्थापित करने का प्रयास किया। उसे अपने हिंदू, मुसलमान 
और सिक्‍व अफसरों की पूरी निष्ठा और सहायता प्राप्त थी । उसके यहाँ अफसरों की 
नियूकिन में कोई धामिक मेदभाव नही होता था। शक्तिशाली होने के कारण ही उसे 
अग्रेज प्रसिप्ठा की दृष्टि से देखते थे । अंग्रेजो ने उसके साथ 809 ई० में एक भिश्वतापूर्ण 
संधि की । कितु 30.39 ई ० में महाराजा रणजोत सिह के मरने पर स्थिति तुरत बदल गई । 


पंजाब का ब्रिटिश साशाज्य में बिलयन 

रणजीत सिद्द के शासन के दौरान ही उसके राज्य' के विस्तार को अंग्रेजों ने रोक 
दिया था। सतलज तदी के पूर्व के सिक्ख राज्य बिटिश प्रभाव मे आ गए थे। अंग्रेजों ने 
सिंध पर अपना नियत्रण करना भी शरू कर दिया था। उन्होंने 8.43 ई० में सिंध को 
अपने साम्राज्य सें मिला दिया। अफगानिस्तान में अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ गई थी। 
इसलिए अंग्रेजों और पजाब के शक्तिशाली राज्य के बीच संघर्ष अवश्यभावी हों क्या । 

रणजीत सिद्ठ की मृत्यु के बाद पंजाब मे राजनीतिक अस्थिरता आ गई। सेना में 
सिक्‍णों की प्रधानता हो गई । उन्हें खालसा कहा जाता था| खालसा ने राज्यों के मामलों 
में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वह गद्ठी के अधिकारी का भी फैसला करने लगा। 
अंग्रेजों ने पंआाव की सीमाओं पर सेना को जमा करना शुरू कर दिया | रणजीत सिंह के 
बाद उपका बेटा दलीप सिंह गही पर बैठा था । कितु उसकी माँ रानी जिदन अपने कृपापात्र 
अफसरों की सहायता से राजकाज करती थी | उन अफसरों ने एक तरफ अंग्रेजों के साथ 
पड्यंत्र किया और दूसरी ओर खालसा को अंग्रेजों पर आक्रमण के लिए उकसाया। 
)845 ई० में पहला अंग्रेज-सिकव युद्ध शुरू हुआ। लड़ाई में खालसा की हार हुई । 
पजाब ब्रिटिश संरक्षण में आ गया किलु दलीप भिह गहीं पर बना रहा। अंग्रेजों ने गुलाब 
सिंह को जम्मू और कझ्मीर का महाराजा बना दिया। उन्होंने पजाब के प्रशासन के लिए 
सिक्‍ख और अंग्रेज अफसरों की नियुक्ति की। । । 

सन ]848 ३० में पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ कई विंद्रोह हुए । उसके बाद द्वितीय 
अंग्रेज-सिक्ख युद्ध हुआ। पजाब की सेनाएँ बहांदुरी से लड्ी किसू हार गई। पंजाब को 
भग्नेजों ने अपने राज्य सें मिला दिया । इस तरह रणजीत सिह द्वारा स्थापित जक्तिशाली 
राज्य खत्म हों गया । ह 


ब्रिटिश ग्रझुसता की स्थापना ( 848-38 56 ई० ) 
पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य मे मिलाने के समय डलद्वौजी गवर्नर जनरल था। 
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उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने तथा बढ़ाने के लिए प्रयास किया। 
पंजाब को अड्डा बनाकर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण पेशावर और उत्तर-पश्चिम में पठान 
कबीलों के इलाकों तक बढ़ाया । डलहौजी के उत्तराधिकारी कैनिंग के शासन-काल में 
अंग्रेजों ते ईरान के साथ लड़ाई की। उनका उद्देश्य अफगानिस्तान की मित्रता प्राप्त 
करने के साथ ही ईरान की खाड़ी के क्षेत्र पर नियंत्रण करना था | कितु 857 ई० के 
विद्रोह ने ईरान की अखंडता की रक्षा की । 

डलहौजी ने बर्मा का एक बहुत बड़ा भाग ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था । 

इस तरह लगभग 856 ई० तक भारत पर अंग्रेजों ने पूरी तरह कब्जा कर लिया 
था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह स्थापित हो चुका था। देश का अधिकांश 
भाग प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन में था। कई क्षेत्र कहने भर की ही भारतीय शासकों के अधीन 
थे। वे शासक पूरी तरह अंग्रेजों के आश्रित थे। वे पूरी तरह उनकी दया पर निर्भर थे। 
पुरानी राजनीतिक व्यवस्था नष्ट कर दी गई और साथ ही भारतीय शासकों के पुराने 
आपसी भगणड़े और संघर्ष खत्म हो गए । तुम देख चुके हो कि अठारहवीं शताब्दी के दौरान 
भारतीय शासक प्रतिद्वंद्वित और झणड़ों में उलझे रहते थे । 

उन्नीसवीं सदी में अंग्रेज सर्वोच्च शक्ति बन गए। 


सहायक व्यवस्था और लब-नीति 

ब्रिटिश भ्रमुत्व की स्थापना दो तरीकों से हुई। वे दो तरीके थे--प्रत्यक्ष रूप से 
साम्राज्य में मिलाना, और भारतीय राज्यों को सहायक व्यवस्था के अंतर्गत लाना। 
सहायक व्यवस्था के द्वारा राज्यों को बाद में साझ्राज्य में मिला लिया जाता था । मैसूर 
और सिध को भीषे तौर पर राज्य में मिला लिया गंया । कितु बहुधा सहायक व्यवस्था 
को ही काम में लाथा गया। उसके अनेक फायदे थे। भारतीय शासक ब्रिटिश सैनिकों 
का खर्च देते थे। अंग्रेजों के ऊपर उन राज्यों के प्रशासन या कानून और व्यवस्था की कोई 
जिम्मेदारी नही थी। उस व्यवस्था के अंतर्गत निर्भर राज्यों की जनता को काफी कष्ट 
थे। जब तक भारतीय शासक खर्च देले थे तव तक उनको ब्रिटिश सैनिक-समर्थत मिलता 
था। ब्रिटिश सैतिक-समर्थन पाकर भारतीय शासक प्रणासत की ओर कोई ध्यान नही 
देते थे। ब्रिटिश सेता का खर्च देने के लिए भारतीय शासकों ने किसानों ५र कर बढ़ा दिए । 
स्थानीय अफसरों और जमीदा रों ने लूटखसोट कर काफी संपत्ति जमा कर ली । फलस्वरूप 
कई राज्यों में वित्तीय संकट आ गया। कानून और व्यवस्था खत्म हो गई । जिस किसी 
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राष्य में ऐसा हुआ उसे अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार सहायक 
अवस्था ने राज्यों को आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने की स्थिति पैदा 
कर दी । 

भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में सिलाने के लिए अन्य बहाने भी हूँढ़ निकाले 
गए। उन्ही के अनुकूल नीतियाँ बनाई गई | इनमें एक नीति थी लय-नीति'। डलहौजी 
के शामन-काल (848-856 ई०) मे यह सिद्धांत बार-बार अपनाया गया । पुरानी 
भारतीय रीति के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का अपना स्वाभाविक उत्तराधिकारी-- 
पुतर--मही होता था, तो वह अपने क्रिसी निकट संबंधी को पुत्र के रूप मे गोद ले लेता 
था। वही उसका उत्तराधिकारी होता था। जब भारतीय शासक अंग्रेजों के ऊपर निर्भर 
हो गए तब अंग्रेजों ने गोद लेने की अनुमति देने का अधिकार अपने हाथों में ले लिया । 
जो मारतीय शासक पुत्र न होने पर किसी रिइ्तेदार को गोद लेना चाहता था उसे अंग्रेजों 
से अनुमति लेनी पड़ती थी। अनुमति न मिलने पर शासक की मृत्यु के बाद उसका राज्य 
ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। इस तरह डलहौजी के गर्बनर बनने के पहले 
भी कई भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। 

डलहौंजी के शासत-काल में कई भारतीय शासक बिना पुत्र मर गए। तब इस 
सिद्धात को कड़ाई से लागू किया गया और उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य मे मिला 
लिया गया। ऐसे राज्यों में फांसी, नागपुर और सतना शामिल थे। पेशवा के दत्तक पुत्र 
ताना साहब को पेंशन देने से इंकार कर दिया गया। तुम पहले पढ चुके हो कि पेशवा 
को अंग्रेजों ने पैंगल देकर उत्तर भारत में निर्वासित कर दिया था। इसी तरह कर्नाटक 
के नवाब की मृत्यु के बाद उसके रिश्तेदार को अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी। लय-नीति 
ने एक ओर भारतीय राज्यों में भारतीय शासकों और अंग्रेजों की डुहरी सत्ता समाप्त 
कर दी, दूसरी ओर उसने मारतीय श्ञासकों में यह डर पैदा कर दिया कि पृत्रहीन मसले 
पर अनेक राज घराने समाप्त हो जाएँगे। 

सन ]856ई० में अवध के आखिरी नवाब बाजिद अली शाह को गही से हटा दिए 
जाने के कारण भारतीय शासकों का डर और भी बढ़ गया। वाजिंद अली ज्ञाह को गही 
छोड़ने के लिए बाध्य क्रिया गया था। बाद में उसे कलकत्ता में रखा गया । उसके राज्य 
को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया । अवध के किसानों पर भारी कर लगाए गए । 
ब्रिटिश अफसरों ने अदध के सरदारों के जमीन संबंधी अधिकारों की जशाँच-पडइताल 
शुरू कर दी। इससे असंतोध और अधिक बढ़ गया। 


80. आधुनिक भारत 


इस प्रकार ब्रिटिश शक्ति को भारत में चुनौती देने वाली मुकाबले की कोई 
शक्ति बहीं रह गई, कितु साथ ही उसके प्रति लोगो का असंतोष भी काफी वढ़ गया । 
अमंतोष के फलस्वरूग ]857 ई० में बड़ा मारी विद्रोह हो गया । इसी बीच अग्नेजों से 
एक नई प्रशासन-व्यवस्था स्थापित की। ब्रिटिश झासत के कलस्वरूप भारतीय अर्थ 
व्यवस्था, समाज और संस्कृति में अनेक परिवर्सन हुए। इत परिवर्सनों का अध्ययन 
मे आगे चलकर करेंगे । अमी हम यह देखेंगे कि भारत में पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का 
पतन क्यों हुआ | ह 


भारतीय राज्यों की हार के कारण॑ 

तुम पहले देख चुके हो कि उन्नीसवी शताब्दी के मध्य तेक अंग्रेजों ने जिन भारतीय 
शाज्यों को खत्म कर दिया उनका उदय मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ हुआ | बस्लुत: 
स्वलत्र होने पर भी ये राज्य मुगल साम्राज्य की प्रभुसला को नाम के लिए मानते रहे । 
अंग्रेजों के दिल्‍ली पर कब्जा कर लेने के बाद यह प्रभूसतला कहने के लिए भी नहीं रह गई । 
जिन राज्यों का उदय हुआ था उनके बीच कोई समान बात नहीं थी | हर राज्य दूसरों 
की हानि पहुँचा कर अपना विस्तार करना चाहता था। एकता के अभाव मे भारतीय 
राज्य आसानी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी सीति के शिकार हो गए 
कपनी' के अफसरों में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकता थी । अंग्रेजों की दृरबाली चौकियाँ 
भी सयवत नेतृत्व में थी । उद्देश्य की दृष्टि से एकता ने अग्रेजो को 757 ई० से देश के 
राजनीतिक मामलों में एक केंद्रीय शक्तित बता दिया, कितु यह केंद्रीय झक्लि किसी 
भारतीय राज्य के मुकाबले तभी विजयी हुई जब उसकी आंतरिक कमजोरियाँ काबू 
में बाहेर हो गई । इस प्रकार किसी भारतीय राज्य की स्वतंत्रता खत्म होने का प्रमुख 
कारण आंतरिक एकता का अभाव था| किसी भारतीय राज्य की आंतरिक एकता ख़त्म 
करने मे अग्रेजों का कम हाथ नही था । तुम पिछले अध्याप में देख बुक्के हों कि एकता का 
अभाव होने से बंगाल में क्या हुआ। सक्षेप मे अंग्रेजों की नीति थी डालों और 
शासन करो! | ब्रिटिश अफसरों से इस नीति का बडी कुशलता और सफलता के साथ 
पालन क्रिया। 

फूट डालने और शासन करने की नीति भारतीय राज्यों के पतन का एक महत्त्वपूर्ण 
और तात्कालिक कारण थी । कितु यह मूल कारण नहीं थी। वास्तविक कारण था-- 
स्थिर और कुशल राजनीनिक व्यवस्था स्थापित करने में भारतीय शासकों की असमर्थता । 


भारत में बटिश मा प्राउ्य की स्थापता. 6] 


ऐसी व्यवश्या के द्वारा ही वे प्रजा की निष्ठा प्राप्त कर सकते थे। इसीलिए आरती 
गज्य छत हुए मगल साम्राज्य का स्थान नही ले सके | मराठों के उदाहरण से यढ़ बात 
स्वष्ट ही जाती है। पानीपत की तीसरी लाई में मह की खाने के बाद भी मे राठों ने अपनी 
शक्ति फिर प्राप्त कर ली थी | अठारहवीं सदी के आठवें दशक के वौरान भारत में उन्हें 
अग्रेजों का एकमात्र शत्रु समझा जाता था। कितु मराठा फौजों के तेता लगातार एक 
दूसरे के साथ भाग़ों में उलभे रहे। आपसी फरगहों के कारण अंग्रेज ऊठे एक-आाक कर 
हराने में सफल हो गए। पंजाब में रणजीत सिह ने एक शक्रिशाती राज्य बनाया। 
उसने हिंदुओं, मुसलमानों और सिक्‍यों को एकता के सूत्र मे जाला। किंतु वह ऐसी 
राजनीतिक व्यवस्था कायम न कर सका जो उसके बाद भी उसके शज्य को बनाए रख 
सकती । उसकी मृत्यु के बाद उसका राज्य छिल्ष-भिन्न हों गया और फूट डालने और 
शासम करने की ब्रिटिश सीति सफल हो गई । आंतरिक कमजो रिथों तथा अधिक शक्ति- 
शाली पड़ोसियों के आक्रमण के भय के कारण कई राज्य अंग्रेजा के संरक्षण में चले गा | 
ग्रेजों मे सहायक व्यवस्था के अंतर्गत संरक्षण दिया। हैदशबाद का उदाहरण सुम्हारे 
सामने है ! 
शारतीय राज्यों की कशजोरियों को अर्थवन्यवम्धा और प्रानिधित ज्ञान के क्षेत्र 
के विछड़ेपत ने और अधिक उभाश दिया । इंग्लैड में औद्योगिक काति होने के बाद यह 
पिछड़ापन दिन-प्रति-दित भारतीय राज्यों की कमजोरी का अत्यंत महत्वपूर्ण कारण 
बनता गया। वारेम हेस्टिंगस्स के समय में मैसूर राज्य की फौज ॥। मराठा सेना कंपनी 
की सेना को साथ ताकल में घराबरश थी । किस अठार टन शादी के अंत सक ब्रिटिश 
मेगा मे अधिक अनुशासन आ गया था। उसके पास अच्छा तोपखाना भी हो गया था। 
औद्योगिक कांति मे अंग्रेजों की ताकत बढा री। औद्योगिक क्ाति के कारण ध्यापार 
ओर उद्योग का विकास हुआ | यांतिक शवित का सिकारा और प्रयोग संभव हो गया । 
इसना ही नहीं, भ्रिटेत की सामजिक और आर्थिक व्यवस्था बदल गई। ब्रिटेन की शक्ति 
मंसार में काफी बढ़ गई। बजिटेन की बढ़ती हुई शतिन को देखते हुए भारो में ब्रिटिश 
साम्राज्य के विश्तार की रोकना आसान गहीं था । कियु आपसी झागड़ों और आंतरिक 
कमजोरियों के कारण भारतीय राज्यों मे अंग्रेजों का काम आसान कर दिया। और 
856 ई० तक भारत पूरी तरह गूलाग बन गया। 
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आधुनिक भारत 


अश्च्यास 


पारिभतिक शब्द जिसके तुम्हें जानना जाहिए : 

सहायक ज्यवस्था--ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेल्सली हारा लागू की गई सधि-व्यवस्था 
जिसके अतर्गत अग्रेज मारतीस राज्यों से ससमकौता कर उनके मामलों मे दखल देले लगे । उन 
राश्यो को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल न करके भी उन्हे अपनी अघीनता में रखने में अग्रेज 
सफले हो गए । 

लघ-नीति---दम सिद्धात के जरिए ब्रिटिश सरकार ने उत भारतीय शासकों के इलाकों 
को हहप लिया जिनकी मृत्यु के बाद कोई स्वामाविक उत्तराधिकारी नही रहा। 
सीधे दिए गए प्रदनों के उत्तर दो : 


॥॥) 


(॥ ) 


(॥)) 


(४) 


(४) 


(५।) 


(४३) 


।77 2 ई० में वारेन हेस्टिग्स के गवर्नर बनने के समय भारत की राजनीतिक स्थिति 


 कैमी थी ” 


भारत में हस्तक्षेप त करने की ब्रिटिश नीति का क्या मतलब था ? अग्रेजों ने जब-सब 
यहे तीति क्यों अपनाई * 

ज्गी और किन परिस्थितियों मे भारतीय शासक अंग्रेजों के साथ सहायक सपियों 
में ज्ञामित्र हों गए ? 

अंग्रेजों और मैसूर वे राजाओं के बीच हाए भगड़ों पर प्रकाइ' डालो । 

मंराठों के इलाकों को भग्रेजों ने कैसे जीत लिया 

अगारहवी शताब्दी के अत से लेकर ]849 ई तक पंजाब के राजनीतिक इतिहास 
में क्या मुख्य परिवर्तन हुए ? 

उने विभिन्न तरीकों के संबध मे समझाओ जिनके द्वारा अग्रेजो ने मारत में अपने 
साम्राज्य की स्थापना की. और उसका विस्तार किया । 


765 और |858ई० के बीज की महत्त्वपूर्ण घटनाओ के सबंध मे कुछ कथन नीछे द्वाए गए हैं । 
प्रत्येक कथन के आगे बारेन हेस्टिंग्स, वेल्सली, कार्नवालिस, लार्ड हेस्टिंस और डलहौजी में से 
उसका नाम लिखों जिसके शासन-काल मे घटना घटी हो । 

“तीसरा अग्रेज-पैसूर युद्ध । 

-“पहेला अग्रेज-मैसूर युद्ध । 

“टीपू सुल्तात की हाझ और मुत्यु। 
>“पिंडारियों के खिलाफ लड़ाई | 

->बैंसीन की सथि । 

-“गहेलो के खिलाफ लड़ाई । 

-“इसरा अंग्रेज-सिक्ख़ युद्ध । 

--अवध कों ब्रिटिश सा म्राज्य से शामिल करना | 


मारत मे ब्रिटिज्ञ सा झाज्य की स्थापंता. 63 
करने के लिए दलिक्षए फार्श : 
अग्रेजो ने अपने भारतीय स्रामप्लाज्य मे कतिपण इलाकों को मिला लिया। भारतीय राज्यों 
के साथ सहायक संधि के द्वारा कतिपय अन्य इलाकों पर उसका नियंत्रण हो गया । 84 8 ई. 
में मीधे तौर पर और्‌ अप्रत्यक्ष रूप से अग्रेजों के नियनश्नण में जो इलाके थे उनकी सूर्ची बनाओ | 
उन्हे भारत के मानचित्र पर दो भिन्न रगो मे दिख़ाओं । 


अध्याधे 5 
प्रशासनिक हाँचा 


लुग देस नूके हो कि सारे भापत पर अधिकार करने में अंग्रेजों को सौ वर्षों से भी कम 
“का गाय लगा 857 ई 5 में बगाल में आगे पैर जमाने के बाद उन्होंने अपने राज्य 
का निरतर विस्तार जारी रखा । | 8१9७ ई० में पजाब पर अधिकार करने के बाद अग्रेज 
हंधारे देश की भवरसे बड़ी शवित बने गए। अग्नेजी राज के विस्तार में ईस्ट इंडिया कंपनी 
की मेगा मे झमूल भूमिका अदा की और सेना ने भारत पर ब्रिटिश प्रमुख को बनाए 
रखने मे बड़ी सहायता की । 

कंगनी की सेना में भारतीय सिपाही बहुमत में थे । अंग्रेजी गाज के विस्तार के झ्ञाथ 
रा का अकार भी बढ़ता गया। भारत पर अंग्रेजों का अधिकार होने के समय तक 
सिपाहियों की सछ्या लगभग ४ लारा हो गई थी । एक अनुशासित और स्वामिभकत सेना 
एद्धि करने में कंपनी की कोई कठिनाई सही हुई । सेना के सिपाहियों को नियमित 
बेसन देगे की व्यवस्था की गई। सेता को नवीनतम हथियारों के प्रयोग की पूरी शिक्षा 
दी गई । भारतीय जागको के मिपाहियों को से सुविधाएँ नहीं मिली थी । युद्ध में लगातार 
सफलता ने कंपनी की सेना की प्रतिष्ठा बढ़ा दी थी जिमसे उसकी फौज में भर्त्ती होने 
के लिए मए लोग आते लगे। कितू कंपनी की सेना के सारे अफसर यूरोपीय थे। भ्रिटेन 
को शाही रेजिमेंट का एक हिस्सा भी भारत में रहता था। 

कंपनी के भारतीय रैनिको की कुशलता की तारीफ होने लगी । कितु तब भी वास्तव 
में ने भाड़े के सैनिक गा।त्र थे। किसी राष्ट्रीय सेना के सैनिकों के समान उनको कोई प्रतिष्ठा 
तहीं प्राप्त थी। ने ही उनमे निष्शा और रवा भिमान था। उनके लिए सेना में उन्नति के 
गर्ग भी नहीं खुले थे। इन का रणों से कई बार उन्हें पेशेवर निष्ठा भुज्ञाकर विद्रोह करने 
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के लिए बढ़ावा दिया | इस प्रकार का सबसे बडा विद्रोह 7857 ई ० से हुआ जिसकी संबंध 
में तुम सातवें अध्याय में पढ़ोगे । 

यहाँ तुम एक प्रइन पूछ सकते हों। जिन इलाकों को ब्रिटिश सेना ने जीता उन पर 
अंग्रेजी ने किस प्रक्राश शासल किया ” कपनी के अफसरों ने प्रभासन की नई व्यवस्थाएँ 
स्थापित की | इसके लिए लद॒न की बिटिश सरकार से बहुधा निर्देश मिलने लगे। 


कंपनी फे अधिकारियों का कुशासत 

कंपनी के वाणिज्य अधिकारी ही शुरू में ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे | शुरू 
में उनका काम राजस्व की वसूली था। साथ ही वे कुछ अन्य अभ्ैनिक कार्य थी करते 
थे । कंपनी ने इन जिस्मेदारियों को बक्सर की लड़ाई के बाद अपने ऊपर ले लिया था। 
तम्हें याद होगा कि बक्सर की लड़ाई के बाद मुगल बादजाह शाह आलम ने कंपनी को 
बगाल, बिज्ञार और उड़ीसा की दीवानी दी थी । इस प्रकार कंपनी को राजस्व-वसूली 
तथा उससे संबंधित मामलों की देख-रेख्य के अधिकार मिले भे । बदले में कंपनी ने बादशाह 
को 26 लाख ऊूपा प्रति वर्ष देने का वचन दिया था । दुर्भाग्यवश कंपनी के अफसर दीवानी 
वा प्रबंध ठीक तरह से करने से असपल हो गए । उन्हें भारतीय प्रशासन की समस्याएँ' 
और तरीकों की जानकारी नहीं थी । इससे भी खतरनाक बात थी, पैसे के लिए उतका 
जालच । वपनी को समुद्ध बनाने और अपने लिए धन बटोरने के लिए उन्होंने बंगाल की 
खूब लूटा-खसोटा | बंगाल लगभग बर्बाद हो गया। किसानो और जमीदारों मे उन्होंने 
उनकी क्षमता से अधिक राजस्व की माँग की | कपनी के सौदागर के रूप में वे स्थानीय 
छोटे व्यापारियों और दस्तकारों को अपना माल कम कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य 
करने लगे । इन कारणों से देहात के लोग राजस्व वसूल करने वाले नाए अधिकारियों 
के भय से कॉपने लगे । 

अपनी स्थिति का फायदा उठाकर कंपनी के अफसरों ने निजी प्रन जमा कर लिया । 
तौकरी से अवकाश लेकेर इंग्लैंड जाने पर वे विलास की वस्तुओं पर दिल खोलकर सर्च 
करने लगे | इस कारण इंग्लैंड के लोग उन्हे “नवाब कह कर पृकारने लगे | दसरी ओर 
भारत में आम लोगों की हालत आधिक विगड गई । संकट के समय के लिए वे कोई बचल तही 
कर पाने थे । | 770-7 ई० पे वर्षा न होने के कारण भारी अकाल पड़ा । उस समय आम 
लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। बंगाल की एक तिहाई जनसंख्या मर गई । 
कित्‌ प्रशासन और व्यवसाय के कौर्यो मे कपनी के कछ भारतीय एजेंट थे। वे भारतीय 
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धरत्ती हो गए । कलकत्ता और घु्शिदाबाद के सेठों ने कंपती के अफसरों को पैसे उधार 
दिए थे। सेठों ने कंपनी के अधिकारियों की कृपा मे काफी धन बटोरा । कंपनी को राजस्व- 
बसूली में पद्ायता देने वाले शारतीय भी निजी धन जभा करने में सफल हो गए । 


शैशूलेडिंग ऐकट 

वगाल पे कुशासन के कारण अव्यवस्था हो गई थी। अिटेस में लोग इस अव्यवस्था 
के कारण चितित हो गए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के माझली की जाँच के लिए ब्रिटिश 
संसद को मजबूर किया। जाँच से कपनी के बड़े अधिकारियों की काली करतूतें सामने 
आई। कंपनी के कड़े अधिकारियों ने भारतीय जनता के हिलों का ध्यान नहीं रखा था ! 
उस समय कंपनी वित्तीय सकट में थी। उसने ज्िटिश सरकार से 0 लाख पौंड का कर्ज 
माँगा। जिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कार्यो पर नजर रखना आवश्यक समझा | 
इसी उद्देश्य रो !773 ई० का रेगुलेटिंग ऐक्ट बनना । भारत के मामलों में जिटिश सरकार 
कायह पहला सीधा हस्तक्षेप था । ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य कंपनी के हाथों से राजनीतिक 
सता लेने की दिशा में ऋण उठाना था। कपनी के ।नेणको (हायरेश्टरों) से कहर! दसा 
कि वे कंपनी के असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी कागज-पत्र ब्रिटिश सरकार के 
सामने रखा करें। 

ऐक्ट ने ता प्रशासनिक ढाँचे के लिए विशेष व्यवस्थाएँ की | कंपनी की कलकत्ता 
फैक्टरी का अध्यक्ष बंगाल का गवर्नर होता था। उसे कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का 
गवर्नर-जन रल बनाया गया। उसकी एक परिषद्‌ (काउंसिल) भी बनी | परिषद्‌ में 
चार मदस्य थे। चार में से तीन सदस्यों का कंपनी से कोई संबंध नहीं होता था । कंपनी 
के अधिका रियो और कर्मचारियों के लिए न्‍्याय-व्यवस्था की गई । 77 4६० में कलकत्ता 
में सर्वोच्च न्यायालय [सुप्रीम कोर्ट ) की स्थापना हुई। कंपनी के अधिकारी अतिरिक्त 
धनराशि न कम्माएँ इसके लिए पेक्‍्ट के अनुसार कर्मचारियों के इंग्लैंड वापस लौटने 
पर मालिकों की अपनी संपत्ति का विवरण देता पड़ता था। यह भी बतलावा पड़ता था 
कि संपत्ति कैसे प्राप्त हुई है। 

रेगुलेटिंग ऐक्ट की च्रुटियाँ जल्द ही मालूम हो गई। पहले गवर्नर-जनरल बारेन 
ह्वेस्टिंग्स और उसकी परिषद्‌ के सदस्यों के बीच लगातार झगड़े होते रहे । इसका प्रजासन 
पर बुरा प्रभाव पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय अपना काम ठीक तरह नही कर सका क्योंकि 
उसके तार्यक्षेत्र, परिषद्‌ के झ्ाथ सबंध आदि स्पष्ट रूप से नहीं बतलाए गए थे । यह भी 


प्रशासनिक ढॉचा 657 


नहीं कहा गया था कि न्यायालय भारतीय या अंग्रेजी कानून में से किसका अनुसरण करे । 
व्यायालय मे मुशिदाबाद के भूतपूर्व दीवान महाराजा नंद कुमार को जालसाजी के 
अभियोग में फाँसी की सजा दे दी। उस समय के ब्रिटिश कानून के अनुसार जालप्ताजी 
के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता था। कितु भारत में किसी ब्राह्मण को इस अपराध 
के लिए मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था। इस तरह ब्रिटिश कानून और भारतीय 
रीति-रिवाज में विरोध प्रकट होने लगा। इसको लेकर बंगाल में सनसनी फैल गई। 
इसके अतिरिक्त कंपनी के ऊपर ब्िटिश सरकार का नियंत्रण पूरी तरह नहीं हो सका था । 


विद का इंडिया ऐक्ट 

कंपनी के भारतीय क्षेत्र के प्रशासन को कुशल तथा जिम्मेदार बताने की आवश्यकता 
अनुभव की गई। अगले दशक के दौरान काफी जाँच-पड़ताल हुई और ब्रिटिश संसद 
द्वारा कई उपाय किए गए। इन उपायों में सबसे महत्त्वपूर्ण था पिट का इंडिया ऐम्ट | 
यह कानून 784ई० में बना । उस समय छोटा पिट ब्रिटेन का प्रधान मंत्री था । इस कानून 
के अनुसार ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद्‌ (बोर्ड आफ कंट्रोल) बनी । परिषद्‌ के द्वारा 
ब्रिटिश सरकार कंपनी के असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी मामलों पर पूरी तरह 
नियंत्रण रख सकती थी । कितु व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार ज्यों का त्यों बना रहा । 
कंपनी अपने अधिकारियों की नियुक्ति और बरखास्तगी अपनी इच्छानुसार कर सकती 
थी । इस प्रकार ब्रिटिश भारत पर दुहरे शासन की व्यवस्था आ गई। ब्रिटिश सरकार 
और कंपनी दोनों 858ई० तक एक साथ शासन करती रहीं । इस कानून और इसके बाद 
के कानूनों ने गवर्म र-जनरल के हाथों को काफी मजबूत कर दिया । उसे महत्त्वपूर्ण मामलों 
में अपनी परिषद्‌ की सलाह न मानने का अधिकार दिया गया। बंबई प्रेसिडेंसी और 
भद्गास प्रेसिडेंसी को उसके अधीन कर दिया गया। उसे भारत स्थित सारी ब्रिटिश खेना 
का सबसे बड़ा सेनापति बना दिया गया। 

784 ई० के ऐक्ट में रखे गए सिद्धांत भारत में ब्षिटिश प्रशासन के आधार बने । 
उस समय से गवर्नर-जनरल भारत का वास्तविक शासक बन गया । उसके ऊपर ब्रिटिश 
' संसद का नियंत्रण होता था। गवर्नर-जनरल सेना, पुलिस, असैनिक सेवा और व्याय- 
पालिका के द्वारा कार्य करते लगा। उन संगठनों का काम भारत में अंग्रेजी राज की 
रक्षा और विस्तार करना, आंतरिक कानून और व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व बसूली, 
सामान्य प्रशासन और न्याय की व्यवस्था करना था । 


68. आधुर्निक मारत 


शुलित 
पिट के इंडिया ऐक्ट की एक धारा में कहा गया था कि अंग्रेज अब इलाका जीनमे 
बी गीति नहीं अपनाएँगे। कित्‌ अंग्रेजों ने इस धाश को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया । 
जिटेन के आशिक हितों की दृष्टि से नए इलाकों को जीतना जरूरी हो गया । इंग्लैंड के: 
काश्खरनों से बनमे वाले माल के लिए बाजार की जरूरत थी । कारखानों के लिए के 
माल के तए खोत भी आवश्यक थे। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीले 
गए इलाकों में अंग्रेज कानून और व्यवस्था कायम करने के लिए तत्पर हो गए। सेना 
के सगठत के संबंध मे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। सेम। के बाद पुलिस का स्थान था । 
कार्मब/लिस के शासनकाल मे इसको सुमंगठित रूप दिया गया | 79 ई० में कलकत्ता 
के लिए पुलिस सपस्टिडेट की नियुक्ति हुई। जल्द ही अन्य शहरों में पुलिस अधिकारी 
के रूप में कोतवाल मियुवत किए गए। जिलों को थानों में विभाजित किया गया। हुर 
धाने को एक दारोगा के अधीन रखा गया। परपरागत ग्राम-रक्षक को 'चीकीदार कहा 
भया। बाद में पुलिस के जिला सूर्पारिटेड्रेंट का पद बना। पुलिस ने कानून और व्यवस्था 

गाए रखने और हृत्पा तथा चोरी-डकती खत्म करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की । 
कित पलिस कभी लोक प्रिय नहीं हो सकी । सख्त व्यवहार और आम लोगीं को तंग करने 
की आदव के कारण एलिस बदनाम हो गई । पुलिस देश भर में सरकारी सला का प्रतीक 
बन गए, वितु तो भी उसके छोटे कर्मचारियों को बहुत कम पैसे मिलते थे। पुलिस मे भी 
झिर्फ गरोपबासी ऊँची जगहों पर जा सकते थे । ; 


सिथिस संर्विश्ष का संगठन ह 

ज्िटिण प्रशासन के मजबुत चौखटे का काम सिविल सर्विस ने किया | अपने भ्रष्ट 
कार्यों थे कारण कपनी के बाणिज्य अधिकारी प्रशासलतिक कामों में असफल रहे। इसको 
देखते हुए कयाइव और वाशरेत हेस्टिग्स को सुधार के लिए कुछ कदम उठाने पड़े । कार्स 
वाजिस ही भाश्त मे द्विडिश सिविल सर्विस का वास्तविक संस्थापक हुआ । उसने प्रशासन 
की वाणिज्य और राजस्व शाखाओं को अलग क्रिया, प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा 
जुपह्ार लेत। बंद करवा दिया और उन्हें अच्छा वेतन देने की व्यवस्था की । कासक्रम से 
सिविल सविस वी सदस्य संसार में ऊँची ततख्याह पाने जालों में हो गए । 

प्रभावशाली पद और ऊंची तनच्बाड़ के कारण क्रिटिश झामंगों के प्रश्विरों के 
गबक सितिल मथधिम की भर आफपित्‌ हुए । एक रे समय तक अंगनी के इायरेक्टर 
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ही सिविल सबिस के नए सदस्यों का मनोनयन करते रहे। जिन ब्रिटिश परिवारों के 
कंपनी के डायरेक्टरों से अच्छे संबंध थे उनके सदस्य सिविल सर्विस सें घुस गए। मनोनयन 
की व्यवस्था ।83 3६० तक रही । 83 3ई० के बाद परीक्षा के द्वारा खुली प्रतियोगिता 
की व्यवस्था हुई । 

कार्नवालिस या उसके बाद आने वाले किसी भी गवर्नर-जनरल ने भारतीयों को 
सिविल सर्विस में नही घुसने दिया । 793ई० में एक नियम बना था जिसके अनुसार 500 
पौंड या उससे अधिक वेतन पाने वाले स्थानों पर किसी भारतीय की नियुक्षित नहीं हो 
सकती थी। उस समय तक न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी बल्कि ब्रिटिश समाज की सारी 
प्रभावशाली श्रेणियाँ मारत से फायदा उठाने को उत्सुक हो गई थी । वे हिंदुस्तालियों को 
प्रतिद्वंद्वी के रूप में पसद नही करती थीं। इसके अतिरिक्त भारतीयों की योग्यता के बारे में 
ब्रिटिश प्रशासकों का ख्याल अच्छा नहीं था। 

प्रशासन के कार्यो के बढ़ने के साथ सिविल सर्विस में ऐसे लोगों की आवश्यकता 
हुई जिन्हें मारतीय मामलों में विशेष प्रश्चिक्षण मिला हो। दूसरे शब्दों में, उन लोगों 
की आवश्यकता हुई जो भारत में प्रचलित शासन-व्यवस्था, समाज-व्यवस्था, भाषाओं 
तथा परंपराओं से विशेष रूप में परिचित हों । सिविल सविस के नए सदस्यों को प्रशिक्षण 
देने के लिए 80। ई० में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कालेज शुरू हुआ। बाद में इसी 
उद्देश्य से इंग्लैंड के हेलीबरी मे ईस्ट इंडिया कालेज स्थापित हुआ। 

ब्रिटिश भारत को पहले जमाने की सरकारों की तरह ही जिलों में बाँटा गया। 
हर जिले में राजस्व वसूली के लिए कलक्टर, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 
मैजिस्ट्रेट तथा न्याय-व्यवस्था के लिए जज थे। सामान्यतः कलक्टर जिले का प्रधान 
होता था | सिविल सर्विस के सदस्य इन सब पदों पर नियुक्त किए जाते थे। वे प्रशासन 
में सारे ऊँचे पदों पर भी नियुक्त किए जाते थे। उनको काफी अधिकार थे और धीरे- 
धीरे उन्होंने कठिन श्रम की परंपरा कायम की । कितु वे आम भारतीय समाज के नजदीक 
कभी नहीं आए। वे अपने अधीन काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों को हीं जानते 
थे। सिविल स्विस के सदस्यों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हितों की रक्षा करना था । 


न्याय-ध्यवस्था 
हर देश में शासन तथा सरकार का आधार ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करना 
सबके लिए आवश्यक द्वोता है। सरकार ध्यान रखती है कि नियमों का कोई उल्लंधन 
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न करे । वह न्यायालयों की स्थापना करती है। न्यायालय नियम तोड़ने वालों को उचित 
दंड देते हैं। अंग्रेजों ने'भारत का शासत अपने हाथों में लेने पर कुछ दिनों तक तत्कालीम 
भारतीय कानून ही चलाए। मारतीय परंपरा के अनुसार ब्याह, उत्तराधिकार, धर्म, 
जाति आदि से संबंधित वैयक्तिक कानून रीति-रिवाजों और धामिक ग्रंथों पर आधारित 
थे । राजस्व और अन्य मुकह्मों का फैसला राजा या उसके द्वारा नियुक्त जज करते थे। 
अंग्रेजों ने इस व्यवस्था में दखल देना ठीक नहीं समभा । तुम ऊपर देख चुके हो कि 77 4६० 
में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बना। उसके अंग्रेज जजों ने कुछ समय तक अंग्रेजी 
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॥774 ई७ में कल्नकता में स्थापित संबच्च न्यायालय का भवन | 


कानून लागू किए। वे कोई अन्य कानून नहीं जानते थे। कितु इसे कंपनी की सरकार 
और भारतीय जनता में से किसी ने मी पसंद नहीं किया । 78 ]ई ० में एक कानून पास कर 
अंग्रेजी कानून का प्रयोग सिर्फ अंग्रेजों तक सीमित कर दिया गया। कितु बदली हुईं 
स्थितियों में भारतीय प्रजा के लिए भी निश्चित कानूनों की आवश्यकता अनुभव की गई। 

793 ई० में बंगाल रेगुलेशन ऐक्ट बना ।”इसके अनुसार ही न्यायालयों में निर्णय 
होने लगे । बहुत हृद तक इसमें हिंदुओं और मुसलमानों के पुराने कानूनों को स्थान दिया 
गया था और उन्हें स्पष्ट शब्दों में रखा गया था । अन्य समुदायों के सदस्यों के ऊपर भी 
यह लागू हो सके इसका पूरा ध्यान रखा गया था। इसका उद्देश्य था कि हर व्यक्ति 
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अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों को जाने | इसीलिए इसे अंग्रेजी और भारतीय 
भाषाओं में प्रकाशित किया गया । इस तरह अस्पष्ट रीति-रिवाजों तथा राजा की इच्छा 
के बदले लिखित कानूनों और नियमों के आधार पर देश के शासन की नीव रखी गई। 
ब्रिटिश भारत के अन्य क्षेत्रों ने कुछ ही वर्षों में इसी तरह के कानून बनाए । कानून और न्याय 
की भारतीय प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप काफी दिनों बाद 833 ई० में प्रदान किया 
गया | सरकार ने भारतीय विधि आयोग की नियुक्ति 8 33० में इसी काम के लिए की । 

निष्पक्ष न्याय-व्यवस्था के लिए सरकार ने न्यायालयों का पुनर्सगठन किया। 
जिला मुख्यालयों और प्रातीय शहरों में अपील के लिए कई प्रकार के न्यायालय बनाए 
गए। 

कानून और त्याय-व्यवस्था द्वारा भारतीय जनता को यह विश्वास दिलाने का 
प्रयास हुआ कि कंपनी के राज्य में 'विधि-शासन” स्थापित हो रहा है। भारत के लिए 
यह नया अनुभव था। नया शासक जिसे भारतीय 'कंपनी बहादुर” कहते थे हाड़-मास 
का बना नहीं था । उसके कानूनों को वे लोग बनाते और लागू करते थे जो अपने पदों पर 
सदा के लिए नहीं रह सकते थे। आम जनता उन लोगों की आलोचना कर सकती थी। 
उनके विरुद्ध कानूनी जाँच भी हो सकती थी। कालक्रम में इन कानूनों और व्यायालयों ने 
लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न कर दी। 

किसी क्षेत्र में विधि-शासन का अर्थ यह है कि उस इलाके के कानून की दृष्टि में 
हर आदमी समान है। ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों और भारतीयों के पारस्परिक संबंधों में 
यह बात सही नहीं थी । अंग्रेजों के ऊपर वे ही कानून लागू नहीं होते थे जो भारतीयों के 
ऊपर लागू होते थे। अंग्रेजों के लिए अलग न्यायालय थे। ब्रिटिश राजा की आज्ञा से 
भारत में रहने वाले अंग्रेजों के लिए विशेष न्यायालय बने थे जहाँ ब्रिटिश कानून लागू 
होते थे । 


कंपनी की स्थिति में गिरावट / 

हम पहले कह चुके हैं कि पिट के इंडिया ऐक्ट ने भारत के लिए दो मालिक नियुक्त 
किए थरे। वे थे :--कंपनी और शथ्निटिश सरकार । उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में धीरे- 
धीरे कंपनी का प्रभाव कम हो गया। 83 ई० में भारत के साथ अकेले व्यापार करने 
का कंपनी का विशेषाधिकार खत्म हो गया। ब्रिटिश संसद के एक कानून के अनुसार 
भारतीय व्यापार सब अंग्रेजों के लिए खोल दिया गया। सिर्फ चाय के संबंध में कंपनी 
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का एकाधिकार रहने दिया गया । बीस वर्धों बाद वह एकाधिकार भी एक और कानून 
बार्टर ऐक्ट द्वारा छीत लिया गया और कंपनी को भारत में अपना वाणिज्य बंद करने 
को कहा गया। यह एक सही कदम था। बहुत दिनों मे लोग यह अनुभव करते आ रहे 
थे कि जो कपनी व्यापार करती है, उसी को देश में शासन नहीं करता चाहिए । इस कानून 
में भारत के प्रशासन में सुधार लाने की भी बाते थी। 


केंद्रीयकरण का विकास 

उस समय तक भाश्त में क्रंपनी-शासित क्षेत्र क्राफी बड़ा हो गया था। प्रशासन 
कठिन और जटिल हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि सिर्फ शासन के केंद्रीयकरण 
और एकछूपता के द्वारा ही प्रशासन अच्छा हो सकता है | इस तरह भारत पर ब्रिटिश 
कब्जा भी मजबूत हो सकेगा । 838 ई० के चार्टर ऐक्ट ते इसी दिशा में कदम उठाया । 
गवर्तर-जनरल और उसकी परिषद्‌ को कंपनी के भारतीय क्षेत्र के सारे असैनिक और 
सैनिक मामलो में पूर्ण अधिकार दिए गा।। उन्हे वित्तीय अधिकार भी दे दिए गश। इस 
केंद्रीय व्यवस्था के द्वारा गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद्‌ का भारे ब्रिटिश भारत 
के प्रशामत पर पूर्ण अधिकार हों गया। 947 ई० में भारत के स्वनतन्र होते तक ब्रिटिश 
शासन की यह प्रमुख विज्ञेपता रही। 


भारतीयों को अलग रखने की नीति 

नई प्रशासनिक व्यवस्था में भारत के लोगों के लिए कोई विशेष्त स्थान नहीं था। 
कुछ ब्रिटिश प्रशामको ने स्वग्र स्वीकार किया कि ऐसा पहले क्रिसी भी जगह ससार में 
नहीं हुआ। फौज में भारतीय मूव्ेदार तक ही हो सकते थे। न्याणपालिका और राजस्व 
विभागों में भारतीय छोटे पदों पर ही नियुक्त हू सकते थे। इल प्रतिबंधों का भारत करे 
लोगों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा । इस कग्ी को दूर करने के लिए 83 3 ई ० के चार्टर ऐक्ट 
में कहा गया कि भारतीयों को कंपनी के अंतर्गत हर पद पर नियुक्त किया जा सकता है। 
कितु व्यवद्वार में कुछ नहों हुआ । 
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!. पारिभाषिक शब्द जिनको तुम्हें जानता चाहिए : 
अंग्रेज तवाब--अठा रहवीं शताब्दी के उत्तराड्ट में भारतीय सामतों का रहन-सहन अप- 
नाने वाले अंग्रेजों को ववाब कहा जाने लगा | 
चार्टर ऐक्ट--रानी एलिजाबेथ द्वारा दिए गए एक प्रपत्र (चार्टर) के अंतर्गत ईस्ट 
इंडिया कंपनी स्थापित की गईं | इस प्रपत्र का नवीकरण हर बीसवें वर्ष किया गया । इन प्रपत्रों 
के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के अधिकारों और स्थिति को स्पष्ट किया | इसके लिए जो 
कानून बने उन्हें चार्टर ऐक्ट कहते हैं। आखिरी चाटेर ऐक्ट 853 ई० में बना । 
बेयक्तिक कानून--ब्याह, तलाक, संपत्ति का उत्तराधिकार आदि से संबंधित कानूम 
वेयक्तिक कानून के अंतर्गत आते हैं। ये कानूत आमतौर से रीति-रिवाजों, परंपराओं और धामिक 
ग्रंथों पर आधारित होते हैं । 
2, नीचे दिए गए प्रशतों के उत्तर दो : 
(4) किन परिस्थितियों में [773 ई० का रेगुलेटिग ऐक्ट पास हुआ । 
() रेगुलेटिंग ऐक्ट में प्रशासन में कौन-से सुधार करने की बात थी ? 
(॥) 773 ई० के रेगुलेटिंग ऐक्ट में कया त्रुटियाँ थीं जिन्हें पिट के इंडिया ऐक्ट ने दूर 
करने की कोशिश की ? 
(।५) किस प्रकार जिला-स्तर के प्रशासन का संगठत किया गया ? 
(५) 774 से 856 ई० तक न्याय-व्यवस्था के विकास पर प्रकाश डालो । 
(५) 833 ई० के चार्टर ऐक्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या थीं ? 
(श) 856 ई० तक भारत में ब्रिटिश सरकार की सैनिक और असैनिक सेवाओं में 
भारतीयों की क्या स्थिति थी ? 
(शा!) ब्रिटिश प्रशासन की उन मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो जो भारत के लिए नहीं थीं । 
3. नीचे 765 से 856 तक की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। सही 
कथनों के आगे (५/)निशान और गलत कथनों के आगे( >< )निशान लगाओ ; 
(|) ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में पहली बार 773 ई० में सीधे 
हस्तक्षेप किया । 
(॥) 773 ई० के ऐक्ट ने गवर्मर-जनरल को सबसे अधिक शक्तिशाली बना दिया ! 
(॥) भारत में अंग्रेजों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों पर प्रशासन के संबंध में पिठ के इंडिया 
ऐक्ट ने अधिक अधिकार विए। 
(!५) भारत में नए इलाके जीतने के बारे में अंग्रेजों ने पिट के इंडिया ऐक्ट का पूरी तरह 
अनुसरण किया । 
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(५) 'विधि-शासन' की स्थापना भारत में ब्रिटिश प्रशासन का एक महत्त्वपूर्ण योगदान थी । 
(४) भारत मे ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता का कल्याण 


करना था। 

(५७) सेना, और असैलिक सेवाओ से काम' करने वाले भारतीयों को अंग्रेजो के बराबर 
अधिकार थे | 

(७॥॥) 833 ० के चार्टर ऐक्ट के बाद भारत मे ब्रिटिश प्रशासन का केद्रीयकरण हो गया । 


4... करने के लिए रुचिकर कार्य : 

() भारत मे अग्रेजों द्वारा स्थापित न्‍्याय-व्यवस्था का एक प्रवाह-चार्ट बनाओ | 

(॥) एक काल-रेखा खींचो और उस पर निम्नलिखित कानूनों के बतने का समय दिखलाओ 
(क) ।773 ई० का रेगुलेटिंग ऐक्ट । 
(ख़) पिट का 784 ई० का इंडिया ऐक्ट | 
(ग) 793 ई० का बंगाल रेगुलेगन ऐक्ट | 
(घ) 83 ० का चार्टर ऐक्ट । 
(ह) 833 ई० का चार्टर ऐक्ट । 


अध्याय 6 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था और समाज में परिवर्चन 


(765-856) 


भारत के नए शासकों ने भूमि और क्ृषि, व्यापार और उद्योग तथा शिक्षा और 

समाज-सुधार के क्षेत्रों में कई परिवर्त्तन किए । उन परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्पादन 
के नए रूपों, नए सामाजिक वर्गो तथा सांस्कृतिक आंदोलनों का उदय हुआ। भारत में 
ब्रिटिश नीतियाँ अंग्रेजों केआर्थिक हितों के अनुकूल थीं। वे भारत पर अपना आधिपत्य 
मजबूत करना चाहते थे। कितु उनकी नीतियों के फलस्वरूप भारतीय जनजीवन में 
कई महत्त्वपूर्ण परिवर्त्तत हुए। रहन-सहन के कई पुराने तौर-तरीके खत्म हो गए। 
परपरागत ग्राम्य जीवन समाप्त हो गया। 


 सष्ड--भ् 

ग्रामीण समःज का बिखरता 

नब्बे प्रतिशत भारतीय गाँवों में रहते थे। गाँव पुराने जमाने से ही स्वावलंब्ी थे। 
वे अपनी जरूरत की लगभग सारी चीजें स्वयं उत्पन्न कर लेते थे। बाहरी दुनिया से उनका 
संबंध कहुत कम था। वे खाने-पीने की सारी चीजें स्वयं उत्पन्न कर लेते थे। वे अपने 
औजार तथा बर्तन भी स्वयं बता लेते थे। पुरोहित गाँवों के शिक्षक भी होते थे । वे गाँवों 
में ही रहते थे। दस्तकार, नाई, धोबी तथा आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने वाले अन्य लोग 
भी गाँवों में होते थे। 

गाँव के लोगों में आपसी झगड़े भी होते थे। भगड़ों का निबटारा गाँव की सामूहिक 
पंचायत या जाति पंचायतें करती थीं। थोडी-सी चीजों के लिए ही गाँव बाहरी दुनिया पर 
निर्भर होता था। नमक, बढ़िया कपड़े, धातु से बने औजार, सोना और चाँदी बाहर से 
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मँँगाई जाती थी | सारे भारत में लगभग यही व्यवस्था थी | कही कहीं मामूली अंतर थे । 
क्रिमान परिवार खेली करते थे। वे उपज का एक भाग राजस्व के रूप में ज़ासक 
को देते थे। जर्म/त के ऊपर उन्हें कुछ विशेषाधिकार मिले थे । उन्हें जमीन से बेदखल 
तहीं किया जा सकता था। राजस्व की वसूली राज्य आमतौर से गाँव वो मुखिया या 
प्रधान के जरिए करता था । 
अग्रेजो ने अपना शासन स्थापित करने के वाद भी इस पुरानी व्यवस्था को कुछ 
दिनो के लिए ज्यों का त्यों छोड दिया। देखभाल के लिए अफसरों की नियुक्ति हुई। 
कंपनी के अफसरों और एजेंटों ने किसानो और जमीदारों को काफी सताया। इसमे 
किसान और जमीदार कंपनी से अमंतुष्ट हो गए। कुछ समय बाद कंपती के अफसरों, 
राजस्व अधिकारियों, पुलिस और न्यायिक अधिकारियों ते ग्रामीण रूमृदाय के मामलों 
में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया । ग्राम पंचायतों की सत्ता खत्म हो गई। राजस्व मुद्रा 
वो रूप में निश्चित ऋर दिया गया। उत्पादन में परिवर्तन का उस पर अब कोई प्रभाव 
नही रहा। नकद राजस्व अदा करने के लिए किसानो को उन फसलों के उगाने पर जोर 
देना पड़ा जिल्हें आसानी से बाजार में बेचा जा सकता था। कपड़ा और कारवघानों में 
बना अन्य नयार माल इग्लैंड से धहहले के साथ भारत पहुँचने लगा। यह माल देशी माल 
की तुलना में सस्ता था । उनकी प्रतियोगिता में भारतीय माल नहीं टिक सका । नतीजा 
हुआ कि गाँवे के दस्तकार बेरोजगार हो गए। उनके माल की माँग तेजी से घटने 
लगी। अछ गाँव स्वावलबी नहीं रह गा।। वे झह्मरों पर निर्भर हो गाए। 


नई भूमि-व्यवस्था 

तुम पढ़ चुके हो कि वक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व-वसूली 
का अधिकार मिला था । ब्रिटिश राज्य के विस्तार के साथ भू-राजस्व की राशि भी बढ़ी । 
भू-राजस्व कपती की आय का सबसे बड़ा खोत हो गया । उसका एक बड़ा भाग कंपनी 
को इंग्लैड की सरकार को देना पढ़ता था । 767 ई० में ब्रिटिश संसद ने एक कातन बना 
कर कंपती को हर साल क्िटिण सरकार के खजाने में 4 लाख पौंड देने का आदेश दिया । 
कंपनी शाजस्व वेग एक भाग भारत में व्यापारिक बस्ला खरीदने के लिए खर्च करती 
था । व वस्तुएं इस्लैंड तथा संसार के अन्य देशों को निर्यात की जाती थीं | कंपतती ते नई 
भूमि-व्यवस्था स्थापित की जिसका उद्देश्य नियमित रूप से अधिकाधिक राजस्थ प्राप्त 
उज्नाथा। 
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'न हेस्टिग्स के समय मे कंपनी ने बंगाल और बिहार में राजस्व-वसूली के अधिकार 
मी शुरू की । कंपनी को सबसे अधिक रकम देने वाले को हर इलाके मे राजस्व- 
ग़ अधिकार दिया गया। इस तरह इजारादारी व्यवस्था का जन्म हुआ | नई 
किसी के लिए भी लाभदायक सिद्ध नहीं हुई। कंपनी को पूरी रकम देने में 
र सफल नहीं हुए । उन्होंने किसानों को सताना और उनसे अधिक से अधिक 
वर करना शुरू कर दिया। 


दिबस्त 

गरेदारी व्यवस्था की असफलता के बाद कंपनी ने कई नई योजनाएँ लागू कीं 
भी सफल न हो सकीं । अंत में कंपनी ने बंगाल और बिहार में भू-राजस्व स्थायी 
निश्चित करने का निर्णय किया । 793 ० में कार्नवालिस ने स्थासी बंदोबस्त 
था | इसके अंतर्गत राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी को जमींदारी का मालिक 
प्रा गया। नए ज़मींदार से एक निश्चित रकम सरकार को निश्चित समय पर 
लए कहा गया | बाकी रकम छोड़ दी गई । उसे जमींदारी पर वशगत अधिकार 
श्र । वह अपनी इच्छानुसार जमींदारी को बेच या रेहन रख सकता था । तुम्हें 
| कि मुगल साम्राज्य के जागीरदारों का अपनी जागीर पर स्वामित्व नही होता 
) समय राज्य जागीर हस्तांतरित कर सकता था । जागीरदारों से उनकी जागीरें 
॥] सकती थी। जागी रदार जागीर बेच नहीं सकते थे। वे किसानों को भी बेदखल 
( सकते थे | 

शा की जाती थी कि स्थायी बंदोबस्त से कंपनी की ,आय नियमित हो जाएगी । 
' जमींदारों का एक नया समूह जन्म लेगा जो कंपनी के अत्ति निप्ठावान रहेगा। 
श बड़े नए जमीदार गाँवों से दूर शहरों में ही अधिकतर रहने लगे । वे किसानों 
से अधिक पैसे लगान के रूप में ऐंठने लगे । 7 99० में उन्हे अधिकार दिया गया 
गान न देने वाले किसानों को जमीन से बेदखल कर सकते हैं और उनकी संपत्ति 
र सकते हैं। फसल न होने पर किसान लगान नहीं दे पाते थे। उस समय काफी 
ख्या में किसानों को बेदखल कर दिया जाता था। बेदखली के कारण किसान 
न खेतिहर मजदूर हो गए । आगे चलकर स्थायी बंदोबस्त से सरकार की अपेक्षा 
रों को अधिक फायदा हुआ | जनमंख्या बढ़ते के कारण अनाज तथा अन्य खाद्य 
यों की भाँग बढ़ी । फलस्वरूप खेती का विस्तार हुआ | खेती के लिए नई भूमि 
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की माँग बढ़ी । इस कारण जमींदारों ने लगात बढ़ा दिया। जमींदारों की आय बढ़ती 
गई कितु सरकार को भू-राजस्व से प्राप्त होने वाली आग ज्यों की त्यों रही । 


रैयतवारी और महालवारी व्यवस्था 

उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों और बनारस में स्थायी बंदोंबस्त लागू 
किया गया । 799 और 80० के बीच कंपनी का मैसूर और कर्नाटक पर कब्जा हो 
गया । वे मद्रास प्रांत के अंग थे । मद्रास प्रात में नई भूमि-व्यवस्था लागू करने की आबश्य- 
कता अनुभव की गई । वहाँ के पुराने जमींदार लंबी लड़ाई के चलते अपनी आ्थिक शक्ति 
खो बैठे थे। इस कारण वहाँ स्थायी बंदोबस्त लागू नहीं किया जा सकता था। मद्रास 
प्रांत के गवर्नर टॉमस मुनरो के जोर देने के कारण नई व्यवस्था लागू की गई । यह रैयतवारी 
व्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध हुई। सरकार ने जमीन सीधे रैयतों को बंदोबस्त की । जमीन 
के उपजाऊपन और फसल की किस्म को देखते हुए भू-राजस्व निश्चित किया गया। 
भू-राजस्व का निर्धारण 30 साल तक के लिए ही होता था । पैदावार का आधा सरकार 
को मिलता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान की स्थिति स्थायी बंदोबस्त की 
अपेक्षा मजबूत हो गई । कितु कड़ाई के साथ लगान वसूल करने से किसान महाजनों 
के चंगुल मे फैस गए | सरकार सबसे बड़े जमींदार के रूप में सामने आई और किसान 
उसके अफसरों की दया पर छोड़ दिए गए। 

उत्तरी भारत में भूमि-व्यवस्था स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुकूल बनी । पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश में ग्राम समुदायों या महालों को जमीन बंदोबस्त की गई ग्राम समुदायों का 
जमीन पर सामूहिक स्वामित्व था। इस सामूहिक स्वामित्व को भाईचारा कहा जाता 
था। महाल के अंतर्गत कई गाँव थे । वे गाँव पुराने जमींदारों के अधीन थे। उन पुराने 
जमींदारों को तालुकेदार कहा जाता था। इसे महालवारी व्यवस्था कहा गया । पंजाब 
और दिल्‍ली में यही भूमि-व्यवस्था लागू की गई। 

पश्चिमी भारत में मराठों द्वारा स्थापित भूमि-व्यवस्था ही रहते दी गई | समय-समय 
पर उसमें रैयतवारी व्यवस्था के अनुकूल सुधार किए गए । गाँव के प्रधान--देसाई और 
पटेल--ब्रिटिश जिर/बकारियों के मातहत हो गए। आगे चलकर अफसरों ने उनके 
अधिकारों और कार्यों को अपने हाथों में ले लिया । 

अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए जमीन संबंधी नए कानूनों ने भारतीय समाज को काफी 
प्रभावित किया। जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित हो जाने के बाद जमीन ख़रीद- 
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बिक्री की वस्तु हो गई। निरिचित्‌ समय के अंदर सरकार को भू-राजस्व अदा करने के 
कानून के कारण अनेक छोटे भू-स्वामी अपनी संपत्ति को गिरवी रखने या उससे हाथ 
धोने पर मजबूर हो गए। नई भूमि-व्यवस्थाओं के कारण जमीन का वितरण असमान 
हो गया | गाँवों में गरीबी बढ़ गई । 

नई भूमि-व्यवस्थाओं ने कृषि क्षेत्र में मुद्रा का प्रचलन और प्रभाव बढ़ाया | बाजार 
की शक्तियाँ खेती के उत्पादन को प्रभावित करने लगीं। देशी और विदेशी बाजारों में 
खाद्यान्न और नकदी फसले व्यापार की बस्तुएँ बन गईं। ब्रिटिश व्यापारी चोरी-छिपे 
अफीम चीन ले जाने लगे उन्होंने भारत में अफीम की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों 
को प्रोत्साहित किया। दक्‍्कन पें कपास की खेती बढ़ी । जूट, चाय और कहवा का निर्यात 
काफी मुनाफा देने लगा। ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिप्ठानों और उनके भारतीय गुमास्तों 
ने व्यापार से लाभ उठाया। भारतीय किसानों को कोई फायदा नहीं पहुँचा | 


उद्योग और व्यापार 

उत्पादन के आधुनिक तरीकों के व्यवहार में आने के पहले भारत की औद्योगिक 
जनसंख्या दो प्रकार की थी। उसरों गाँवों के दस्तकार तथा विभिन्न प्रकार के विशेषीकृत 
शिल्प में लगे लोग आते थे । अंतिम प्रकार के लोग अधिकतर शहरों में रहते थे। गाँवों 
के साधारण दस्तकारों में मोटे कपड़ों के बुनने वाले जुलाहे, भौजार बनाने वाले बढ़ई 
और लोहार, तथा घरेलू बर्तन बनाने वाले कुम्हार थे। वे अपने पैतृक पेशे में लगे थे । वे 
खेती भी करते थे। स्वावलंबी ग्राम समुदायों को इन स्थानीय दस्तकारों की सेवा की 
आवश्यकता थी। 

दूसरे प्रकार के दर्साकार अनेक प्रकार की चीजें बनाते थे । उनमें उपयोगी और 
विलास की चीजें होती थी। वे देशी और विदेशी बाजारों में बिकती थी । 

सूती कपड़े उनमें मुख्य थे | सूती कपड़े का उत्पादन देश के अनेक भागों में होता था । 
उत्पादन के महत्त्वपूर्ण केंद्र थे: ढाका, कृष्णनगर, बनारस, लखनऊ, आगरा, मुल्तान. 
बुरहानपुर, सूरत, भड़ौंच, अहमदाबाद और मदुराई। विलास की दृष्टि से सादा सूती 
कपड़े और मलमल मुख्य थे। ऊती, और रेशमी कपड़े भी क्रम विख्यात नहीं थे। लोहा 
और इस्पात, ताँबा और पीतल, सोना और चाँदी की वस्तुएँ भी बड़ी विख्यात थीं । 

सन्नहवी और अठारहवीं शताब्दी में जहाज-निर्माण के क्षेत्र में भारत का बड़ा 
नाम था | जहाज-निर्माण के मुख्य केंद्र थे : गोआ, बस्सीन, सूरत, मछलीपट्टनम , सतगाँव, 


80. आधुनिक भारत 


ढाका और चटगाँव । एक विद्वान के अनुसार “जहाज-निर्माण में उन्होंने (भारतीयों ने) 
शायद अंग्रेजों से जितना सीखा उससे कही अधिक उन्हें सिखाया ।' 

शहरों मे उद्योग सुमंगठित थे | शिल्पकारी पैनूक पेशा थी । शिल्वकार एक विशेष 
उपजाति के सदस्य होते थे। सिर्फ गुजरात में वे शिल्पसंघो के सदस्य थे । वहाँ शिल्पसध 
उत्पादन की किस्म तथा सदस्यों के कल्याण का ध्यान रखते थे। आमतौर से उत्पादन 
स्वतंत्र दस्तकारों द्वारा होता था | त्रे ग्राहकों करे आदेश तथा उनके द्वारा दी गई सामग्रियों 
के अनुसार उत्पादन करते थे । व्यापारी दस्तकारों को पेणगी धन देते थे । राजाओं और 
सरदारों का उन्हें तिरंतर संरक्षण था । वे लोग आमतौर से विलास की वस्तुएँ चाहते थे । 


भारतीय उद्योगों का पतन 

उन्नीसवीं सदी के शुरू तक इन शित्पों और उद्योगों का भारतीय अर्थ-व्यवस्था में 
महत्त्वपूर्ण स्थान था । कितु उन्नीसवी सदी के पूर्वार्ड्ध में इनका तेजी से पतन हुआ | तुम 
पतन के कारण पूछ सकते हो । 

ब्रिटिश भारत में राज-रजवाहों के धीरे-धीरे खत्म होने के कारण बढ़िया किस्म 

की बस्तुओं की मांग घट गई | कई राजाओं और सरदारों ने कुशल दस्तकारों को निय- 
मित वेतत देकर अपने पास रखा था। उनके बाद ब्रिटिश अफसरों ने यह व्यवस्था उसी 
तरह जारी नही रखी । यही नही, उनकी रूचियाँ और पसंद भिन्न थी। उन्होंने दस्तकारों 
से यूरोपीय शिजायत और क्रिस्में अपनाने को कहा। भारतीय दस्तकारों ने उन्हे नहीं 
अपनाया | जिन क्षेत्रों में भारतीय राज-रजबाड़े बने रहे सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में कुछ पुराने 
छिल्प जीवित रह सके । उदाहरण के लिए कश्मीर, राजस्थान के कुछ राज्यों , काठियावाड 
और हैदराबाद के ताम लिए जा सकते हैं। मारतीय उद्योगों के पतन के मुख्य कारण 
कुछ और भी थे। 

भारत का भाग्य इंग्लैड के व्यापारियों और उद्योगपतियों के हाथों में था। उनका 
ब्रिटिश सरकार और उसके द्वारा कंपनी पर काफी प्रभाव था । तुम्हें याद होगा कि भारत 
आने वाले यूरोपीय व्यापारियों का मुख्य उद्देश्य भारत के साथ व्यापार द्वारा मुनाफा 
कमाना था । अंग्रेज सबसे अधिक मुनाफा कमाने की स्थिति में थे क्योंकि भारत पर उनका 
कब्जा होता जा रहा था। इसे समभने के लिए सत्रहवी और अठारहवी शताब्दी के 
भारतीय वाणिज्य व्यवसाय को देखना होगा। 

भारत का अधिकांश कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति 
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में ही खप जाता था, कितु उसकी विदेशी बाजार में काफी माँग थी। विद्व-व्यापार में 
बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े, मसाले, नील, चीनी, औषधि, -कीमती हीरे-जवाहरात 
और विभिन्न शिल्प-वस्तुओं की दृष्टि से भारत का महत्त्वपूर्ण स्थान था। 

सत्रहवी शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड मे भारतीय सूती कपड़ों की माँग इतनी बढ़ 
गई कि वहाँ का घरेलू कपड़ा-उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ | अंग्रेज बुनकर बेरोजगार 
हो गए । इसीलिए ।700 और 7 20 ई ० में कानून बनाकर भारतीय सूती कपड़ों की कई 
किस्मों के इंग्लैंड में प्रवेश पर रोक लगा दी गई । इसी तरह के निषेधात्मक कानून यूरोप 
के अन्य देशों मे भी बने। इन कानूनों का भारतीय कपड़ा उद्योग पर बुरा प्रभाव 
पड़ा। कितु सूती और रेशमी कपड़ों तथा अन्य वस्तुओं का निर्यात जारी रहा। इसी 
बीच इंग्लैंड में सूती कपड़ा उद्योग विकसित हुआ। उसने भारतीय उद्योग से मुकाबला 
करने की जी-तोड कोशिश की । उदाहरण के लिए लखनऊ में बनी छींट अंग्रेज महिलाओं 
द्वारा काफी पम्ंद की जाती थी । 7 54० में अंग्रेज २ंगरेजो ने दावा किया कि वे भारतीय 
दस्तकारों की तुलना में कपड़े की अच्छी छपाई करने लगे हैं। इसी समय इंग्लैड में औद्योगिक 
क्रांति हुई और सूती कपड़ा उद्योग मे मशीनों का इस्तेमाल होने लगा। इंग्लैंड का सूती 
कंपड़ा उद्योग तेजी से आगे बढ़ने लगा। भारतीय सूती कपड़े के व्यापारियों को विदेशी 
बाजार में कड़ा मुकाबला करना पड़ा। उनके सामने कई कठिनाइयाँ आने लगीं। उस 
समय तक भारत पर कंपनी का शासन शुरू हो गया था। यहाँ और इंग्लैंड में ब्रिटिश 
व्यापारियों और उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए गए। उत्त कदमों 
से भारतीय उद्योगों को धक्का लगा। 

कंपनी का मुताफा बढ़ाने के लिए उसके एजेंटों ने सूती कपड़ा तथा अन्य वस्तुओं 
के उत्पादकों को बाजार भाव से 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक कम कीमतें लेने पर 
मजबूर किया । ढाका में जब मलमल बताते वालों ते कम' कीमत लेने से इंकार कर दिया 
तब्न उनके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया गया। अनेक बुनकरों के नाम कंपनी की बही 
में लिख लिए गए और उन्हें अन्य किसी के लिए काम करते की मनाही कर दी गई। 
कपती के अधिकारी कच्चे माल की कीमतों में फेर-बदल' करते रहते थे | इसमे मारतीय 
बनकरों को सकसान पहुँचता था। बंगाल में बढ़िया किस्म का कपास दक्‍कन से आता 
था। कपनी के अधिकारी दक्‍कन का कपास थोक खरीद लेते थे । वे उसे बंगाल में 28 रूपए 
से 30 रूपए प्रति मन के भाव से बेचते थे । वे उसे स्वयं । 6 रुपए से । 8 रूपए प्रति मत 
के भाव से खरीदले थे । इन सबके कारण बुनकर समुदाय दरिद्र हों गया और सूती कपड़ा 
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उद्योग बर्बाद हो गया । अठारहवीं शताब्दी के अंत तक समृद्ध बंगाल प्रांत लगभग बर्बाद 
गया। 

थ मशीन से बने सूती कपड़े के आने से भारतीय कपड़ा उद्योग को सबसे बड़ा धक्का लगा । 
मशीन से बने कपड़े सस्ते होते थे। यही नहीं, इंग्लैंड से भारत आते वाले सामान पर 
चुंगी नहीं लगती थी । दूसरी ओर भारत से इंग्लैंड जाने वाले सामानों पर ऊँची चुंगी 
लगती थी। 

इंगलैंड ते स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई थी | इस नीति से भारत को काफी हानि 
उठाती पड़ी । भारत में विदेशी माल की बाढ़ आ गई । विचित्र बात यह हुई कि सूती कपड़ा 
काफी बड़ी माज्ना में बाहर से भारत आने लगा। भारत ने विदेशी बाजार खो दिए। 
इतना ही नहीं, घरेलू बाजार बाहर की वस्तुओं से मर गया। आगे चलकर इंग्लैंड से 
भारत में बर्तन से लेकर हथियार तक आने लगे। 

उद्योग और व्यापार के पतन के आंतरिक कारण भी थे। भारत में उद्योग और 
व्यापार के विकास के लिए शिल्प संघों या उद्योग संगठनों जैसी कोई संगठित संस्थाएँ 
नहीं थीं। विदेशी बाजारों में माल पहुँचाने-लाने के लिए जहाजों का भी उपयुक्त प्रबंध 
नहीं था। इस कारण भारत का विदेश व्यापार बाहरी लोगों के हाथों में चला गया। 
व्यापारिक क्षेत्र में पश्चिमी देशों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए भारत में राष्ट्रीय 
वाणिज्य नीति की आवश्यकता थी । कितु तब तक भारत में राष्ट्रीयता की भावना नहीं 
आई थी। 


भारत में एक नए वर्ग का उदय 

जमीन संबंधी कानूनों में परिवर्त्तत और उद्योग तथा व्यापार के पुराने तरीकों के 
ख़त्म होने पर भारत में एक तईं समाज-व्यवस्था का प्रारंभ हुआ । संपत्ति पर व्यक्तिगत 
अधिकार, पहल और मौद्विक अर्थ-व्यवस्था ने धीरे-धीरे स्वावलंबी ग्रामीण अर्थ- 
व्यवस्था का स्थान लेना शुरू कर दिया। कलकत्ता, मद्रास और बबई जैसे शहरों में 
वाणिज्य उद्योग केंद्रित हो गए | सरकारी कामकाज की दृष्टि से ये शहर काफी महत्त्वपूर्ण 
थे। जल्द ही ये शहर शिक्षा और अध्ययन के केंद्र बल गए। कई तरह के प्रगतिशील 
सामाजिक आंदोलन ,भी इन्हीं जगहों से शुरू हुए। 

जमींदार, महाजन, सरकारी कर्मचारी और व्यापारी भारतीय समाज में प्रमुख 
हो गए। वे विदेशी शासकों के प्रति निष्ठावान थे। उनका जन्म ब्रिटिश सरकार की 
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प्रशासनिक और आथिक नीतियों के परिणामस्वरूप हुआ था। वे भारतीय मध्यम वर्ग 
की रीढ़ बते | उनका विश्वास था कि भारतीय जनता की स्थिति को पाद्चात्य विचारों 
को अपनाकर ही अच्छा बनाया जा सकता है। 

भारत के परंपरागत शिक्षित समुदाय के साथ इस नए वर्ग ते सबसे पहले पाहचात्य 
शिक्षा पद्धति को अपनाया । वे जानते थे कि उनकी मुख्य सहायक ब्रिटिश सरकार थी | 
इसीलिए उन्होंने ।857 ई० में अपने को बिद्रोह से अलग रखा । 

हम आगे चलकर देखेंगे कि भारत का नया मध्यम वर्ग काफी दिनों तक अंग्रेजों का 
सहयोगी न रह सका। वह व्यापार, उद्योग और प्रशासन में उन्नति के अवसर चाहता 
था । अंग्रेज ऐसे अवसर उन्हें नहीं देता चाहते थे। वे भारतीयों को अपने मुकाबले में 
नहीं आने देना चाहते थे। स्वार्थो की इस टक्कर ने भारतीय मध्यम वर्ग को अंग्रेजों के 
खिलाफ कर दिया | वह समझ गया कि बिता देश आजाद हुए उसकी उन्नति के मार्ग 
नहीं खुल सकते | 

833 ई० से भारत में प्रशासन का केंद्रीकरण शुरू हो गया | शिक्षा का विकास 
हुआ । इनके कारण भारत के मध्यम वर्ग में क्षेत्रीय भेदभाव को भुलाकर एकता की 
भावना आ गई | एकता की यही भावना जल्द ही राष्ट्रीयता के रूप में व्यक्त हुई जिससे 
महत्त्वपूर्ण परिवर्त्त आए। 


अभ्यास 


.. पारिभाषिक शब्द जिनको तुम्हें जानना चाहिए : 

8. स्थायी बंदोबस्त--यह भू-राजस्व की एक विशेष व्यवस्था थी । इसे कार्नवालिस ने ]79 3० 
मे बंगाल और बिहार में लागू किया । इस व्यवस्था में जमीदारों को जमीन पर स्थायी और बंशगल 
स्वामित्व मिल गया । शर्त यह रही कि जमीदार एक निडिचित राजि निर्धारित समय पर सरकारी 
खजाने मे जमा करे । इस व्यवस्था में सरकार का किसानों से कोई सीधा संबंध नही रहा । 

2. रैयतवारी व्यवस्था--यह मू-राजस्व की एक भिन्न व्यवस्था थी जिसे अंग्रेजों ने तत्कालीन 
मद्रास और बबई, प्रातो में लागू किया। 

इस व्यवस्था के अतर्गत सरकार किसानों के साथ एक निश्चित अवधि (30 वर्ष) के 
लिए बदोबस्त करती थी। किसान अपनी 50 प्रतिशत पैदावार लगान के रूप मे सरकार का 
देते थे । बदोबस्ती की अवधि समाप्त होने के बाद लगान का फिर निर्धारण होता था। 


5] 


4. 


आधुनिक भारत 


शिम्मलिखित प़न्‍्नों के उत्तर दो 


[। 
है 


बह 


ठे 


दा ४४2 घछ्ा अचि छः एम 


जि 


अंग्रेजी राज की स्थापना के पहले भारतीय गाँव किस प्रकार स्वावलवी थे ? 

कंपनी के शासन की स्थापना के बाद मारतीय गाँवों के चरित्र मे क्या परिवर्तन हुआ ! 
शाह आलम से बंगाल. बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कपनी 
ते वहाँ भू-राजस्व की क्या व्यवस्था की ? 

सने 798 ई० में कार्नवालिस द्वारा लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त की क्‍या मुख्य 
विंशेषताएँ थी ? 


: स्थायी बदोबस्त से किसानो की अपेक्षा जमीदारों को अधिक फायदा कैसे पहुँचा ? 
. गैयतवारी और महालवारी व्यवत्थाओ की मुख्य विशेषताएँ क्या थी ? 
, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई नई भू-राजस्व व्यवस्थाओ का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा ? 


यूरोपवासी जिस समय आए उस समय भारत मे किस प्रकार के उद्योग थे ” 


. भारतीय उद्योग ब्रिटिश सरकार की नीतियो से कैसे प्रभावित हुए ? 


ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय उद्योगों के पतन के कौन-से आंतरिक कारण थे ? 


. देश मे आर्थिक और प्रशासनिक परिवर्त्तनों के कारण किस सामाजिक वर्ग का उदय हुआ ? 


आधिक और प्रशासनिक परिवर्तनों के कारण जिस नए साम्ताजिक वर्ग का उदय हुआ 
वह शुरू में ब्रिटिग शासन के' प्रति निप्ठावान क्यों था और आगे चलकर उसके खिलाफ 
क्यों हो गया ? 


सीखे अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू-राजस्व व्यवस्थाओं के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। अगर 
क्षन स्थायी बंदोबस्त से संबद्ध है तो 'क', रैयतवारी व्यवस्था से संबद्ध है तो “ल", और महाल- 
बारी व्यवस्था से संबद्ध है ती '“ग उस्तके सामने लिछें। 

। सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया ने रहा |-- 


है 


जज 


गाँवों के समूह पुराते जमीदारों के अधीन रहे ।-- 


3 जमीदारों को जमीन पर बंशगन अधिकार दिए गए ।-- 
4 मरकार का हिस्सा सदा के लिए निश्चित कर दिया गया ।|--- 
करते के लिए रुचिकर कार्य : 


भारत में अग्रेजों द्वारा लागू की गई मू-राजस्व व्यवस्थाओं और अंग्रेजी राज के पहले की 
व्यवस्था का एक तुलतात्मक चार्ट बनाकर जमीदार, रैयत तथा सरकार की स्थिति पर 
प्रकाश डालो । 
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ख़फष्ड---ब 

शिक्षा और समाज-सुधार 

तुम पहले पढ़ चुके हो कि स्वावलबी गाँव अठारहवी शताब्दी तक भारतीय समाज 
की एक मुख्य विशेषता थे । समाज का जाति पर आधारित होता उसवी दूसरी विश्येषता 
थी । समाज के सदस्य विभिन्न जातियों और उपजातियों में विभाजित थे। 

तुम अपनी पुस्तकों “प्राचीन भारत और “मध्यकालीन भारत '' में जाति प्रथा 
के उदय और उसमे हुए परिवर्त्तनो के सबध मे पढ चुके हो । जाति प्रथा नए व्यवमाय 
और पेशों के उदय. राजनीतिक परिवर्सनों, नए धर्मों और छेत्रीय विशेषताओं से प्रभावित 
हुई । आगे चलकर जन्म, पेशा और वैवाहिक संबंध के आधार पर जाति भेद होने लगा । 
धीरे-धीरे जातियाँ और उपजातियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग सामाजिक समूहों मे 
बदल गई । उनके अपने रीति-रिवाज और नियम बन गए । उनवो रीलि-रिबाजों और 
नियमों को उनकी जाति पंचायते लागू कराती थी। देश के शासक आमतौर से जाति- 
नियमो में हस्तक्षेप नहीं करते थे । जाति प्रथा मूलतः हिंदू समाज की विद्येपता थी कित 
उसका प्रभाव भारतीय मुसलमानों औश ईसाइयो पर भी पडा। 

जाति प्रथा ने भारतीय समाज को विभाजित कर दिया। वह उसकी एकता में 
बाधक बनी । लोग राज्य, देश या संपूर्ण समाज के बदले अपनी जाति के प्रति निष्णावान 
है| गए । इस प्रकार देश एक दूसरे से भिन्न छोटे-छोटे समूहों में बँट गया। धर्म, शिक्षा 
और अन्य सामाजिक मामलों में अंध-विश्वास ने घर कर लिया। लोग परंपरागत रीति- 
रिवाजों का अंधानुकरण करने लगे । कितु ब्रिटिश शासन भारतीय जन-जीवन के लिए 
एक चुनौती था| उसने उसे कई तरह से प्रभावित किया। तुम पहले देख चुके हो कि 
किस प्रकार भूमि और व्यापार संबंधी ब्रिटिश नीतियो ने भारत के आर्थिक जीवन को 
प्रभावित किया। नई शिक्षा प्रणाली तथा धामिक और सामाजिक सुधार उन्नीमवी 
शताब्दी के पूर्वार्द में आए | उन्होंने भारतीय समाज में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए | 


पश्चिमी देशों से प्रारोसक संपके 

व्यापारियों के अतिरिक्त यूरोप में अन्य लोग भी श्रे जो भारत के साथ घनिष्य 
सबंध स्थापित करना चाहते थे। उनमें ईसाई धर्म प्रचारक और भारत में दिलचस्पी 
रखने वाले विद्वान थरे। ह 

भारत में ईसाई धर्म प्रचारक्र ।542 ई० से ही आ रहे थे । उतका उद्देश्य भारतीय 
लोगों को ईसाई बनाना था । यूरोपीय व्यापारियों में पूर्तगाली सबसे पहले भारत आए। 


86. आधूनिक भारत 


वे कहा करते थे कि उनके भारत आने के दो उद्देश्य थे, लोगों को ईसाई बताना और 
मसाले प्राप्त करना । लोगों को ईसाई बनाने के प्रति उत्साह ने भारतीय जनता के मन 
में सदेह उत्पन्न कर दिया। इसीलिए अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया 
कंपनी ने ईसाई धर्म प्रचारकों के बिना अनुमति भारतीय इलाकों में आने पर रोक लगा 
दी थी। 

ईसाई धर्म के उपदेश के साथ-साथ धर्म प्रचारकों ने भारतीय जनता को अच्छी 
तरह समभने की कोशिश की । इसीलिए उन्होंने भारतीय भाषाओं तथा धारमिक और 
सामाजिक रीति-रिवाजों का अध्ययन किया। धर्म प्रचारकों के अतिरिक्त व्यापारी 
और भारतीय ज्ञासकों के दरबारों में आने वाले दूत भी इस दिशा में आगे बढ़े । उनके 
अथक प्रयासों से भारत के प्राचीन धर्मों, संस्कृति और विद्या के संबंध में यूरोपवासी 
जान सके। शुरू के ब्रिटिश शासको ने भी पुरानी भारतीय शासन प्रणालियों के संबंध 
में जानने की आवश्यकता ममझी थी । उस समय कुछ प्रतिभाशाली विद्वान कपनी की 
सेवा में थे । उन्होंने भारतीय ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन किया । 

उन विद्वानों में विलियम जोग्स का नाम उल्लेखनीय है । उसने सस्क्ृत का गंभीरता 
पूर्वक अध्ययन किया । उसने पाया कि संस्कृत का ग्रीक और लैटिन से निकट संबंध है। 
उसने कालिदास के नाटक “'शकुंतला' का अंग्रेजी में अनुबाद किया। उसने भारतीय 
कानून की एक संहिता भी तैयार की। उसने 784 ई० में कलकत्ता में एशियाटिक 
सोसायटी की स्थापना की । इस संस्था के विद्वानों ते अपने अध्ययन के द्वारा पाथा कि भारत 
की प्राचीन सभ्यता काफी उन्नत थी । इस सोसायदी से प्राचीन और मध्यकालीन भारत के 
संबंध में अध्ययन को हमारे देश और पूरे यूरोप में प्रोत्साहित किया। जोन्स और अन्य 
विद्वानों की इच्छा थी कि भारत एक बार फिर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़े । 

भारत के पुतनिर्माण के संबंध में ईसाई धर्म प्रचारकों के विचार भिन्न थे। उन्होंने 
भारतीय धर्मो को कुरीतियों से भरा पाया। मूर्ति पूजा हर जगह प्रचलित थी। उनके 
अनुसार ईसाई धर्म अपनाने और पाच्चान्य शिक्षा ग्रहण करने से ही भारत का कल्याण 
हो सकता था । उन्होंने स्वतत्रताएूर्वक भारत आने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दवाव डाला | 
83 ई० के चार्टर ऐक्ट के अनुसार उनकी बात मान ली गई । उसके बाद अंग्रेज और 
अमरीकी ईसाई धर्म प्रचारक देश के कोने-कोने में फैल गए । धर्म प्रचार के अतिरिवत 
उन्होंने समाज सेवा के काम भी किए। उन्होने अस्पताल खोले और शिक्षा संस्थाओं 
की स्थापना की । उनकी शिक्षा सस्थाओं ने मारत के शहरी समाज पर गहरा प्रभाव डाला । 
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भारत में दिलचस्पी रखने वाला एक और समृह इंग्लेंड में था। इसके सदस्य पर्व 
के देशों की पुरानी सम्थता और ज्ञान-विज्ञान की प्रतिष्ठा करते थे | कितु उनका यह 
भी विचार था कि वे अब समय के अनुकूल नहीं हैं । उन्‍्तीसवीं शताब्दी के शुरू में इसी 
विचार वाले ब्विटिश सरकार में ऊँचे पदों पर थे। उन्होंने भारतीयों पर आधनिक 
यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान ग्रहण करने के लिए जोर दिया । उनका विचार था कि इसी 
से भारत फिर उन्तति कर सकता है। 

इस प्रकार उन्तीसवीं शताब्दी के शुरू में भारत में विभिन्न विचार विभिन्‍न 
दिशाओं से आए । काफी लंबे समय तक ब्निटिश प्रशासक और भारतीय नेता इस बात 
पर बहस करते रहे कि देश में किस प्रकार की शिक्षा पद्धति लागू की जाए। 


नई शिक्षा पद्धति 


कंपनी का शासन शुरू होने के समय देश में शिक्षा के लिए पाठशाला, मकतब, 
ढोल और मदरसा थे । प्रारंभिक स्तर पर छात्रों को स्थानीय भाषाओं में लिखे धामिक 
पुस्तकों के उद्धरण, पत्र-लेखत और पहाड़े पढ़ाए जाते थे । इस शिक्षा से वे सिर्फ साक्षर 
हो जाते थे | वे सिर्फ पारिवारिक धंश्रे का हिसाब-किताब रख पाते थे । उच्च शिक्षा 
मुख्यतः आहाण और उच्च बर्गीय मुसलमान ही प्राप्त करते थे। वे व्याकरण, संस्कृत, 
अरबी और फारसी भाषा तथा साहित्य, कानून, तकंशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान तथा 
खगोल शास्त्र का विशेष अध्ययन करते थे । उतकी पढ़ाई के आधार पुराने ग्रंथ और 
उन पर लिखे गए भाष्य थे। कंठस्थ करना पढ़ाई का एकमात्र तरीका था। शिक्षा 
पद्धति काफी पिछड़ी हुई थी । उस समय यूरोप में पर्यवेक्षण, प्रयोग और आलोचना 
के तरीकों के आधार पर विज्ञान ने काफी प्रगति की थी । कितु भारतीय लोगों को 
उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था । 

काफी समय तक कंपनी के क्षेत्र में पूरानी शिक्षा पद्धति बसी रही । कंपनी की सरकार 
ने काफी समय तक शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया। पुरानी शिक्षा पद्धति भी बुरी हालत 
में पहुंच गई | बिद्वानों तथा शिक्षा संस्थाओं को पुराने भारतीय शासकों ने जमीन दी 
थी। वह जमीन अंग्रेजों ने छीन ली। जब कंपनी सिर्फ व्यापारिक कार्य करती थी तभी 
अंग्रेजी भाषा और पाव्वात्य जञान-विज्ञान की शिक्षा देने के लिए पहले मद्रास और फिर 
बंगाल तथा बंबई में कुछ रकूल खुले थे । उनका संचालन ईसाई धर्म प्रचारक करते थे । 
भारतीय राजे और धनी लोग उन्हें आथिक सहायता देते थे। उन स्कूलों में कंपनी के 
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भारतीय कर्मचारियों के घर के बच्चे पढ़ते थे | भारतीयों को यह समभते देर नहीं लगी 
कि तौकरी और व्यवसाय के लिए अंग्रेजों से संपर्क स्थापित करने में अंग्रेजी भाषा सहायक 
होगी । 

कंपनी की सरकार की सहायता से कलकता मदरसा और बतारस सस्क्त कालेज 
की स्थापना क्रमश, 78] और 79। ई० में हुई । उनकी स्थापना का उद्देश्य भारतीयों 
को प्रशिक्षित करना था जिससे बे प्रशासन के कार्यों में अंग्रेज अफसरों की सहायता कर 
सके । उतके पाठ्यक्रम पुराने ढंग के थे । | 80 । ई० में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कालेज 
बना। अंग्रेज प्रिमिपल के साथ कुछ भारतीय वबिद्वात वहाँ काम करने लगे। उनका 
उद्देश्य अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं, इतिहास, कानून और रीति-रिबाजों से परिचित 
कराना था। उन्होंने बेंगला की पहली प्रवेशिका, उर्दू का एक शब्दशोश और हिंदी का 
एक व्याकरण बताया | 8! 3 ई० में कानून द्वारा कपनी को भारत में शिक्षा वो विकास 
पर एक लाख रुपए खर्च करने को कहा गया । कितु 83 5 ० तक कंपनी ने भारत में शिक्षा 
के ब्रिकास के लिए कुछ खास काम नहीं किया। 


गैकालें 
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उम्र समय बगाल में एक बड़े विद्वात और चितक थे उनका नाम राममोहन राय 
था। उन्होंने प्राच्य और पाइ्वात्य ज्ञान-विज्ञान का गहरा अध्ययन किया था। उनका 
विचार था कि भारत की उन्नति पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के द्वारा ही हो सकती है। राम- 
मोहन राथ और उनके सहयोगी अपने प्रयासों से कपनी की सरकार को यह विश्वास 
दिला सक्रे कि भारत के लिए पाश्चात्य शिक्षा की बडी उपयोगिता है । उस समय विलियम 
जैटिक भारत का गवर्नर-जनरल था। लॉर्ड मैकाले उसका एक महन्व्‌र्ण मलाहकार 
था। मैकाले राममोहत राय के विचारों से सहमत था । गवर्नर-जनरल ते उसकी सलाह 
पर 835 ई० में भारतीयों को पाच्चात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा देते का निर्णय किया । 
नई शिक्षा पद्धति के अनुसार प्रारभिक्र स्कूलों में भारतीय भाषाभों की जगह 
अग्रेजी ने नही! ली । किसी उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में संसक्तत और अरबी की जगह 
अग्रेजी का प्रयोग होने लगा। 
प्षीसवी शनताछ।ी के पूर्वार्क्ध मे अग्रेजी शिक्षा की माँग बढ़ी । 8.4 4 ई० में सरकार 
ने घोषणा की कि अग्रेजी जानने वाले भारतीयों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी । 
इमसे अग्रेजी शिक्षा का प्रसार अधिक हआ। 
अग्रेजी शिक्षा पाकर भारतीय आधुनिक विचारो और वैज्ञानिक चितन के तरीकों 
के बारे में जात सके । वे स्वतत्रता और जनतत्र के बिचारो से भी परिचित हो गए । कितु 
थोड़े में लोग ही अग्रेजी शिक्षा पा सके। नई शिक्षा पद्धति ने कई आदोलनों को जन्म 
दिया । 


आधुनिक भारत के अग्रवृत 


अधिकतर आशथरनिक आदोलन बंगाल से शरू हए.। सबसे पहले बिठिश गासन 
बंगाल में कायम हुआ था। इस प्रकार यह प्राल अन्य प्रांतो की अपेक्षा पाह्चात्य शिक्षा, 
मंस्कृलि और विचारों के प्रभाव में पहले आया । 


'राममोहन राय 

सिर्फ पाइचान्य सपर्क के कारण ही भारत आधुनिक यूग में नही आ सका-। इस परि 
वर्ततन से उसके पुराने ज्ञान-विज्ञान करे संबंध मे नए सिरे से पूरी जानकारी ने भारी भूमिका 
अदा की। पुराने ज्ञान-बिजान की पूरी जानकारी, कलकत्ता की एवजियाट्कि सोसायटी 
और अन्य विद्वानों के कार्यों से प्राप्त हुई । उन्होंने स्पप्ट कर. दिया: कि प्राचीन ज्ञान- 
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राजा राममोहन राय 





ब्रिज्ञान की जानकारी न होने के कारण ही देश मे जइ़ता और तर्वाहीनता आई है । राम- 
मोहन राय इस क्षेत्र में नेता थे। उन्होंने समाज सुधार के लिए कई आंदोलन चलाए। 
उन्होंने भारत के प्राचीन ज्ञान-विज्ञान और पश्चिमी देशों के आधुतिक ज्ञान-विज्ञान 
से प्रेरणा तथा प्रकाश पाया। 

राममोहन राय का जन्म 774 ० में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार मे हुआ था । 
उन्होंने बनारस मे सस्क्ृृत और पटता में अरबी फारसी का अध्ययन किया | एक अंग्रेज 
के अधीन नौकरी करते हुए उन्होंने अंग्रेजी भाषा और पाध्चात्य ज्ञान-विज्ञान का अध्ययन 
किया। सिर्फ सोलह-सत्रह वर्ष की उम्र में उन्होंने मूति पृजा की आलोचना करते हुए 
एक लेख प्रकाशित किया। उन्हें घर से निकाल दिया गया। वे अपने अध्ययन से इस 
नतीजे पर पहुँचे कि लोग व्यर्थ ही धर्ममतों, पूजा के रूपों और धार्मिक कृत्यों को महत्व 
देते है। इनसे विभिन्न धर्म के अनुयाय्रियों के बीच फूट पड़ जाती है। राममोहन राय ने 
इस संबंध में लेख और पुस्तकें प्रकाशित की । “एक सर्वोच्च ईबवर" के सिद्धांत पर एक 
व्यापक धर्म के पक्ष में उन्होंने तर्क प्रस्तुत किए । 

उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म की कृरीतियों को दूर करने के लिए मूल शास्त्रों 
में निहित सत्य को जनता तक पहुँचाना चाहिए। उन्होंने काफी परिश्रम से वेदों और 
उपलिषदों के बंगला अनुवाद प्रकाशित किए। उन्होंने दिखलाया कि इन ग्रंथों में सिर्फ 
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“एक ईश्वर” की बात है और मुति-पूजा के लिए कोई स्थान नहीं है । आगे चलकर 
उन्होंने अपने इंद-गिरद शिक्षित लोगों का एक समूह जमा कर लिया । 828 ई० में 
उन्होंने श्रद्म समाज की स्थापना की । उसने मूति-पूजा, जाति-भेद और अन्य निरर्थंक 
प्वामिक कृत्यों को छोड़ दिया । 

रूढ़िवादी हिंदू उनकी तीखी आलोचना करते थे । कितु ब्रह्म समाज ने सुधारों के 
द्वारा हिंदू समाज को मजबूत बनाया। बाद में ब्रह्म समाज का प्रसार सारे देश में 
हुआ । इसी प्रकार के सुधार आंदोलन पश्चिमी भारत में प्रार्थना समाज और उत्तर 
भारत में आर्य समाज ने उन्तीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में शुरू किए | 

राममोहन राय सिर्फ धार्मिक सुधारक ही नहीं थे । उन्होंने सब प्रकार की सामा- 
जिक कुरीतियों तथा अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया । उन्होंने “सती प्रथा” को बंद 
करवाने में अंग्रेजों की मदद की । सतीश के अंतर्गत पति के मरने पर विधवा स्त्री 
को पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था । सरकारी सूत्रों के अनुसार [85 
और 828 ई० के बीच 8,000 स्त्रियों को जलाया गया था। राममोहन राय ने 
सिद्ध कर दिया कि सती प्रथा का कोई धार्मिक आधार नहीं है । उन्होंने जन-आंदोलन 
शुरू किया। उन्होंने लोगों के हस्ताक्षर से ब्रिटिश संसद को याचिका भेजी । 829 ई० 
में सरकार ने कानून हारा इस प्रथा को बंद कर दिया । 

उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कई शिक्षा-संस्थाओं को स्थापना 
में सहायता की । उन शिक्षा-संस्थाओं में भारतीय ज्ञान-विज्ञान के साथ ही पाश्चात्य 
ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा भी दी जाती थी। उनके प्रयासों से 8[7 ई० में कलकत्ता 
में हिंदू कालेज बना । 


डिरोजियो श्रीर 'तरुण-बंगाल' श्रांदोलन 


राममोहन राय के सहयोगी डेविड हेयर ने हिंदू कालेज की स्थापना में काफी 
सहायता की । वह स्काटलेंड से घड़ियाँ बेचने कलकत्ता आया था । किंतु बाद में उसने 
बंगाल में आधुनिक शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बता लिया । [826 ई० में सत्रह- 
वर्षीय हेनरी विवियन डिरोजियो हिंदू कालेज में शिक्षक के रूप में आया । कुछ ही समय में 
उसने कालेज के प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया । उसने उन्हें 
स्वतंत्र चितन तथा तक बुद्धि के प्रयोग की ओर प्रोत्साहित किया। उसने अपने अध्यापन 
तथा विचार-विमर्श के द्वारा नए विचारों का प्रचार किया । वह कलकत्ता के तरुण हिंदू 
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हैनरी लुई विवियन डिरौजियों 





छात्रों में लोकप्रिय हो गया । उसके छात्रो को "तरुण चगाल' के सम्मिलित नाम से पुकारते 
श्रे । उसके छात्रों ने पुराने रीति-रिवाजों, सामाजिक और धार्मिक परंपराओ का मजाक 
उड़ाया और उनकी अवहेलना की। उन्होंने बिचार और अभिव्यक्तित की स्वतंत्रता की 
माँग की । वे नारी-शिक्षा के पक्षपाती थे। वे फ्रांसीसी क्राति की परंपराओ और इस्लैंड 
के उदार चितन के प्रति कूके थे । कितु उनके इलत विचारों से कलकत्ता के रूलिवादी हिंद 
उनसे सशकित -थे। उन्होंने अधिकारियों पर डिरगोजियों को नौकरी से हटाने के लिए 
दबाव डाला । 

डिरोजियो की बर्खास्तगी और 83] ई० में उसकी अकस्मात मृत्यु के बाद भी 
“तरुण बंगाल" आंदोलन चलता रहा । तेता-विहीन होने पर .) उसके अनयायी अध्यापन 
और पत्रकारिता के द्वारा नाए विन्वार्रों का प्रचार करते रहे। कितु आगे चलकर शम- 
मोहन राय और उनके अनुयायिय्रों का सबत दृष्टिकोण लोगो को समाज सुधार के पश्ष 
में करने मे अधिक सफल हुआ। 

ब्रिटिय जासन और पाउचात्य प्रभाव के प्रसार के कारण अन्य क्षेत्रों में भी भारत 
को आधुनिक बताने के आदोलन चले । समाज सुधारकों से जनमत तैयार किए जिनसे 
सरकार को समाज सुधार की दिशा में कदम उठाने के लिए बल मिला । 
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सप्ताज-घुधार 

भारतीय समाज के लंबे समय तक जड़वत रहने के कारण उसमे कई प्रकार की 
कृरीतियाँ आ गई थी । समाज के कमजोर सदस्य, बच्चे, स्त्रियाँ, छोटी जातियों के लोग 
तथा गरीब आमतौर से उनके शिकार हो जाते थे। 

देश के कुछ भागों में 'शिक्ष-हत्या'' प्रचलित थी । कई लोग छोटी लडकियों को 
मार देते थे। उनके यहाँ लड़कियों की शादी खर्चीली थी। यही नहीं, एक छोटे दायरे 
के अदर ही उनकी शादी करनी पड़ती थी। लड़कियों के कुँवारी रह जाने पर परिवार 
की बदनामी होती थी और पाप लगता था । इससे बचने के लिए जन्म लेते ही लड़कियों 
को मार दिया जाता था | कई जगह धार्मिक क्ृत्थ के रूप में नर बलि दी जाती थी | सरकार 
ने इन प्रथाओं को रोकने के लिए कानून बनाए । 

उन्नीसवी शताब्दी के शुरू में स्त्रियों की हालत बहुत बुरी थी। जन्म से लेकर मुत्यु 
तक बे उत्मीड़न और अपमान सहती रहती थी। बचपन में ही शादी हो जाने के कारण 
बे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती थी। इसके साथ ही यह अंधविश्वास था कि पढ़ी-लिखी 
लड़की जल्द विधवा हो जाती है। उच्च जानियो की विधवा को 'सती'' होना पड़ता 
था या सारी जिंदगी परिवार के लोगो की दासी बन कर रहना पहला था | बाल-विधवा 
की दुबारा शादी नहीं हो सकती थी। कित्‌ पररुप जितनी चाहे आादियाँ कर सकते थे | 
स्तियों को अचल संपत्ति मे कोई हिस्सा तहीं मिलता था। 

आधुनिक शिक्षा के प्रसार के कारण स्थिति बदली । ईसाई धर्म प्रचारकों तथा 
ब्रह्म-समाज ने लडकियों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए काफी काम किए। इस क्षेत्र में 
पंडित ईश्वर चद्र विद्यासागर ने बहुत काम क्रिए। रूड़िवादी हिंदुओं ले उनका कड़ा 
विरोध किया। | 

विद्यामागर ने शादी-प्रथा में सुधार ऋरवाए। उन्होंने बाल विवाह और पुरुषों 
के बहु विवाह के विरुद्ध आदोलन किए | उन्ही के प्रयासों से ।85 6० में विधवा-विवाह 
के लिए कानून बना | कितु सामाजिक कुरीतियाँ जल्दी नहीं खत्म होती | इतमे से कई 
अब भी हमारे बीच हैं। 

दरिद्रता के कारण कई लोग दूसरों के गुलाम जैसे हो गए थे।। गरीब लोगो को 
अन्य बिटिश उपनिवेशों प्ें भेजा जाता था और वहाँ उसने गलाम जैसा काम लिया जाता 
था । हिंदुस्तान मे अंग्रेज और धनी हिंदुस्तानी उनसे घरेलू काम करवाते 5 थे।।8४43ई० में 
एक कातन बता कर इसे खत्म क़र दिया गया। 
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ऊपर हमने जो कुछ कहा है वह अधिकांशत: बंगाल के मध्यम तथा उच्च वर्गों के 
कार्यों के बारे में है । वहाँ जो परिवर्तन हुए वे ही सारे देश में फैल गए । उपर्युक्त दो वर्गों ने 
आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सबसे अधिक फायदा उठाया। कितु अधिकतर लोग 
गाँवों में गरीब और निरक्षर किसानों के रूप में पड़े रहे । जमीदार और शिक्षित लोगों 
ने उनकी कोई सहायता नहीं की । कई बार किसानों ने विद्रोह किए । 

उम्नीसवी शताब्दी के शुरू के वर्षो में जो आंदोलन हुए उनमें राष्ट्रीयता, धर्म- 
निरपेक्षता और क्रांतिकारी परिवर्त्तनों के बीज निहित थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता 
आंदोलन के उदय और सफलता में भारी भूमिका अदा की । इस प्रकार भारत को विदेशी 
शासन से स्व॒तत्र कराने तथा एक त्यायोचिंत समाज के तिर्माण की दिशा में देश के लोगों 
को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा हाथ था । 


अभ्यास 


.. तिस्तलिखित प्रहतों के उत्तर दो : 
॥ जाति-व्यवर्था ने भारतीय समाज की किस प्रकार हानि पहुँचाई ? 


2 भारतीय भाषाओं ओर गस्कृति के अध्ययन के संबंध मे यूरोपीय विद्वानों करा क्या 


दृष्टिकोण था ? 
3 अठारहवी शताब्दी के उत्तरार्क़ और उन्नीसवी शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने 
भारत में शिक्षा-प्रमार के लिए क्या प्रयत्त कि! ? 
4 पाइ्चात्य शिक्षा को भारतीयों के लिए क्ष्यो लाभदायक समा जाता था ? 
5 शिक्षा के कित पहलुओ पर राजा रामगोहव राय और विलियम बेंटिक के विचार मेल खाते थे ? 
6 भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए ? 
2... नौचे मारतीय समाज पर अंग्रेजी शिक्षा के कुछ प्रभावों का जिक्र है। बततलाओ फि उनमें से अत्मेक 
ने भारतीय ससाज की प्रगति मे कैसे सहायता की ? 
(क) भारत के विभिन्न क्षेत्रों मे रहने वाले लोग एक दूसरे को अच्छी तरह सम सके । 
(४) अनेक भारतीगी को आधशुन्तिक राजनीतिक विचारधाराओं के बारे मे जानकारी हुई 
(ग) अनेक भारतीय वैज्ञानिक दृष्टि से सोचने लगे। 
3. निस्‍्तलिखित प्रदजों के साथ उनके संभावित उत्तर विए गए है। सही उत्तर पर (५ ) निश्ञान 
लगाओ। 
). सम्ात-सुचार के अधिकतर आदोलन बगाल में शुरू हुए क्योकि-- 
(क) ब्रिटिश शासन सबसे पहले वही स्थापित हुआ। 
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(छ) ईसाई धर्भ-प्रचारक वह़ो अधिक सक्रिय थे | 

([ग़) आम जनता अधिक उत्पीड्ित थी। 

(६) वहां की जनता शिक्षित हो गई थी। 

!. रण राममोहन राय के सबंध में तिम्नलिधित वक्तव्यों में मे कौन नही सही है! 

(क) वे चाहते थे कि अग्रेज भारतीय समाज वे, धामिक मागलो में ह्तशेष करे 

(बे) उन्होने हिल धर्म को परी तरह होड़ दिया ! 

(ग) उद्दोने प्राचीन भारतीय विचारों और आधुनिक पाश्वात्य चितम के ममेखथ मे 
आधार पर अपना दर्शाते विकसित किया। 

(ध) वे अग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे। 


4 ने के लिए रचिकर कार्य : 


|. गगा गभग्ोहन राय शित सामाजिक सृधारे को चाहने थे उनकी सूची बता और बन लाओं 
कि उते में कौन-मे सुधार सरकार ने कि। । 

2 भारतीय और पाश्यात्य गिक्षा पद्धति वा तुलनात्मक चार्ट निम्नलिखित बातों को धान 
में रखकर बनाओ; (क) उद्देश्य, और () गरम्ाज पर प्रभाव। 


अध्याव / 
सन सत्तावन का विद्रोह 


भूष[रतीय इतिहास मे 857 ई० अत्यंत महत्त्वपूर्ण वर्ष है। उसी वर्ष भारत में ब्रिटिश 

राजके विरुद्ध सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह हुआ। विद्रोह का आरभ | 0 मई, 857७० 
के दिन मेरठ के सिपाहियों की बगावत से हुआ । दूसरे दिन वे सिपाही दिल्ली पहुँचे, जहां 
पहुँचकर वे वहाँ के सिपाहियों के साथ मिल गए । दिल्‍ली पर उनका कब्जा हो गया । 80 वर्ष 
के बुढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया गया। 
ब्रिटिश शासन के प्रति पुराना असंतोष भड़क उठा। विद्रोह तेजी से देश के अधिकतर 
भागों में फैल गया। उसने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी | विद्रोह को दबाने 
में अंग्रेजो को एक साल लग गया, कितु पूरी तरह शांति स्थापित करने मे अनेक वर्ष लगे। 


ब्रिटिश शासन का प्रारंभिक प्रतिरोध 

पत्रासी की लड़ाई के बाद के सौ वर्षों में भारत ने धीरे-धीरे अपनी स्वतंत्रता खो 
दी थी। वस्तृत सारा देश अंग्रेजों के अधीन हो गया था। मगर भारत पर अंग्रेजों का 
कब्जा आसानी से तहीं हो सेका | जायद ही ऐसा कोई वर्ष रहा हो जिम्ममें देश के किसी 
न किसी भाग मे विद्रोह न हुआ हो । 

कई विद्वाह तो वर्षों तक चलते रहे । उदाहरण के लिए उडीसा मे सोंड विद्रोह 
836 ई० में शुरू हुआ और 855 ई० तक चलता रहा । बगान में अंग्रेजों के खिलाफ 
फरायजी लगभग 30 वर्षों तक लड़ते रहे । रायबरेली के सैयद अहमद का विद्रोह कई 
देशकों तेक चलता रहा। कोल और संथाल लोगो ने भी विद्रोह क्रि। । अनेक जगहों में 
स्थानीय शामक और सरदार विद्रोह कर उठे । सिपाहियों ने भी कई स्थानों पर विद्रोह 
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भारत के महागवदाक की अनुज्ञानुमार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित । 
6) भारत सरकार का प्रतिलिप्यधिकार 986 
समुद्र में भारत का जल प्रदेश उपग्र॒क्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी लक है । 
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| । | 
४४५. 
भारतीय सिपाही 857 की विद्रोह के दौरान ईस्ट इंडिया कपनी के सिपाहियों पर 
हमला करते हुए । 


किए | उनमें सबसे भयकर विद्रोह वेलोर में हुआ । वेलौर के विद्रोह के पीछे टीपू सुल्तान के 
लड़कों का झथ था। कितू लगभग मारे प्रारभिक विद्रोह एक दूसरे से अलग थे । ने कुछ 
शास इलाकों तक ही सीमित रहे । इसलिए उनको दबाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। 

किसू 857 ई० का बिद्रोह पहले के सारे विद्रोहों से अधिक व्यापक था। ब्िटिश 
भरकार के लिए बह एके गणीर चुनौती था | कई दृष्टियो में भह विद्रोह भारतीय इतिहाश 
में अभूनपूर्व श्रा । बिटिश शासन को उखाई फेकने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के सिपाही और 
कई राजे एक जुट हो गए | समाज के महत्वपूर्ण समुदाय--जमीदार, किसान, दस्तकार 
और वद्धिजीवी--बविद्रोह में शामिल हो गा। वे राजाओं, सरदारों और सिपाहियों 
के साथ मिलकर समान लक्ष्य के लिए लड़ने लगे। ब्रिद्रोह की व्यापकता और जन-आघार 
की देखते हुए इसे भारतीय स्वतन्नता का प्रथम युद्ध कहते है । 
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विहिश पासन फे प्रति अश्ंतोध 

विद्रोह का कारण भारत में ब्रिटिश नीतियो से उत्पन्न असंतोष था। पिछले अध्यायों 
में तुम इन नीतियों के संबंध मे पढ़ चुके हो। वुम अब तक असंतोष के कुछ कारणों को 
भी समझ गए होगे। कुछ दिनों से असंतोष बढ़ता जा रहा था। मैरट में बैनिकों की 
बगावत के साथ असंतोष ने विद्रोह का रूप ले लिया। 


जाना साहब 





पुराने भारतीय शासकों में असंतोष 

तुम अब तक देख चंक्रो हो कि साम्राज्य के विस्तार की नीति के कारण भारतीय 
शासकों और मरदारों में अंग्रेजों के प्रति अप्नतोष व्याप्त हो गया था । अंग्रेजों ने भारतीय 
शासकों से सधियाँ की थी किसु वे सनमाने ढंग से संधियों की शर्तो को तोड़ देते थे । सिंध 
प्रजाब और अवध को अंग्रेजों ने हथिया लिया था । इससे काफी असतोष था। इलहौजी 
द्वारा दृढ़ता से लय-नीति लागू करने के कारण असंतोष काफी बढ़ गया । 8534 ई० मे 
ऋाँसी को विटिश सा ब्राज्य में मिला लिया गया । मृत राजा के दत्तक पत्र को उत्तराधिकारी 
भानने से इलहौजी ने इंकार कर दिया । 85 ई० मे पेशवा बाजीराव द्वितीय मर गया । 
उसके दक्तक पूत्र नाता साहब की अग्रेजों ने पेशवा के रूप में पेशन देने से इंकार कर दिया । 
स्व्रय मंगल बादशाह को कहे दिया गया कि उसके बाद उसके उत्तराधिकाश्यों को 
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बादशाह नहीं माता जाएगा। इन कार्रवाइयों से शवित-विहीन पुराने शासक परिवारों 
में असंतोष उत्पन्न हो गया । अन्य शासक परिवारों को भय हो गया कि उनकी भी 
ही गत होगी । 

जिम इलाकों पर अंग्रेजों ने कब्जा किया उनमें पुराने सरदारों और जमींदारों को 
खत्म वरने की नीति अपनाई गई। अनेक सरदारों और जमींदारों से उनकी जमीन 
छीन ली गई । अंग्रेजों ने नई भूमि-व्यवस्था लागू की जिसके कारण कई पुराने जमींदार 
परिवारों के अधिकार खत्म हो गए । इन जमींदार परिवारों को पुराने शासकों से 
अपनी सेवा के कारण जमीन मिली थी। ब्रिटिश साम्राज्य में पुराने भारतीय राज्यों के 
मिलने के बाद उनकी पुरानी प्रशासन प्रणाली भी खत्म कर दी गई । पुरानी प्रशासन 
प्रणाली समाप्त होने के कारण अनेक लोग बेरोजगार हो गए । राज्य की सेवा में लगे 
विद्वान लोगों को तौकरियों से हाथ धोना पड़ा । उनका संरक्षण भी खत्म हो गया। पुराने 
शासकों से भरण-पोषण के लिए उन्हें मिली जमीन उनसे छीन ली गई । नया प्रशासन 
रखने की नीति अपनाई गई। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा करने के बाद उनके 
बहुतेरे सैनिक बेरोजगार हो गए । यही हाल भारतीय शासकों के सहायक संधि में 
शामिल होने पर भी हुआ। राज्यों के संरक्षण पर निर्भर अनेक दस्तकार बर्बाद हो गए। 
इस प्रकार भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने पर सिर्फ शासक ही 
प्रभावित नहीं हुए । पुरानी व्यवस्था से संबद्ध हजारों लोगों का बुरा हाल हो गया । 
किसानों श्रौर दस्तकारों में असंतोष 

अंग्रेजों द्वारा लागू की गई नई भूमि-व्यवस्था में किसानों की हालत खराब हो गई । 
पुराने जमींदारों को हटाने से किसानों की हालत नहीं सुधरी । कई जगहों में लगान 
की मात्रा बढ़ा दी गईं। इससे किसानों की हालत और भी बुरी हो गईं। पुराने 
शासकों और जमींदारों के लिए किसातों के दिल में आदर-भाव बसा रहा। ब्रिटिश 
सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण दस्तकारों की बर्बादी के बारे में तम पढ़ च॒के 
हो | इंग्लेंडसे तेयार माल भारत आने के कारण पुरानी दस्तका रियाँ बर्बाद हो गईं । 
पीड़ित किसान और दस्तकार ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की लड़ाई में कूद पड़े। 


धर्म भ्ौर जाति के नष्ट होने का डर 
ब्रिटिश नीति और दृष्टिकोण से जनता में यह भय आ गया था कि ब्रिटिश सरकार 
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धर्म और संस्कृति खत्म करने पर तुली है। लोगों ने अनुभव किया कि ब्रिटिश सरकार 
साई बनाने की नोति पर चल रही है | कुछ ईसाई धर्म प्रचारकों ने खुले आम 
हिंदू और इस्लाम धर्मों तथा लोगों के पुराने रीति-श्वाजों की निंदा की । ब्रिटिश सरकार 
मे समाज-सुधार के लिए कुछ कदम उठाए थे। उनसे लोगों का भय और भी बड़ गया 
था। सती-प्रथा कानून द्वारा खत्म करदी गई थी | एक अच्य कानून द्वारा ईसाई बनने 
बालों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा दे दिया गया था। अंग्रेजों ने बहुधआ जाति-नियमों की 
उपेक्षा की । सेता, जेल, रेलगाड़ी के डिब्बों आदि में जाति का ख्याल नहीं रखा गया । 
कई तए शिक्षा संस्थान स्थापित किए गए थे। उनमें से अधिकांश ईसाई धर्म प्रचारकों ने 
खोले थे। लोग उन्हें संदेह की नजर से देखते थे । रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोगों में 
इन परिवरत्तनों से काफी असंतोप था । इन परिवर्तनों को लागू करने वाले विदेशी थे 
इसीलिए कई लोगों ने इन्हें मानने से इन्कार कर दिया । इस प्रकार बहुत लोगों को धर्म 
के नाम पर अंग्रेजों के विरुद्ध उभाड़ा गया । कई मौलवियों ने अंग्रेजों के खिलाफ धर्म 
युद्ध (जिहाद) का नारा दिया था। फरायजियों और रायबरेली के सैयद अहमद के 
विद्रोहों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं | ब्रिटिश सरकार ने लोगों की धार्मिक धारणाओं 
का तमिक्र भी ख्याल नहीं रखा । इस कारण लोगों की धामिक भावताओं को काफी 
धक्क्रा लगा। बिद्रोहों के भड़कने का तात्कालिक कारण यही बनता । 
ग्रसंतुष्ट सेनिक 
सेना में भारतीय सनिकों के लिए कोई अच्छा भविष्य नही था। उन्नति के सारे 
मांग बंद थे। सैला में ऊंची जगह्ें सिफे यूरोपीय अफसरों के लिए सुरक्षित थीं। भारतीय 
और यूरोपीय सैनिकों के वेतन-मानों में बड़ा अंतर था। भारतीय सैनिकों को उनके 
यूरोपीय अफसर घृणा की दृष्टि से देखते थे और उन्हें निक्षप्ट प्राणी समझते थे । भेदभाव 
के कारण उत्पन्त असंतोष को वेतत की अनिश्चितता ने बढ़ा दिया। लड़ाई में जाने पर 
उन्हें अतिरिक्त भत्ता मिलता था। लड़ाई खत्म होने और जीते गए इलाकों को साम्राज्य 
में मिला लिए जाने पर वह भत्ता बंद कर दिया जाता था| इसके कारण सैनिकों ने कई 
बार विद्रोह किए । धार्मिक भावना पर आघात पहुँचने के कारण उतका असंतोष और 
भी बढ़ गया। एक विस्फोटक स्थिति आ गई । उन दिनों हिंदू समझते थे कि समुद्र पार 
जाने से उनका धर्म नप्ट हो जाएगा। कितु ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को आंवंश्यंकता 
इने पर समुद्र पार भी जाना पड़ता था। अन्य भारतीयों की तरह ही भारतीय सैनिकों 
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में यह धारणा आ गई कि उतका धर्म खतरे में है । 

इस तरह समाज के अनेक समुदायों में विदेशी शासन के प्रति असंतोष बढ़ रहा 
शा। उस समय भारत में सैनिकों को एक नए प्रकार की राइफल दी गई | उसका कारतुस 
विद्रोह का तात्कालिक कारण बना । कारतूसों को गाय और सुअर की चर्बी से बंद किया 
जाता था। राइफल में कारतूस भरने के पहले उस पर लगे कागज को दाँत से काटना 
पड़ता था। इन तए कारतूसों से हिंदुओं और मुसलसानों की धामिक भावताओं को 
ठेस पहुँची । मार्च, !857 ई० में बैरकपुर मे मगल पाडेय के नेतृत्व मे भारतीय सिपाहियों 
ने कारतूसों की राइफलों मे भरते से इन्कार कर दिया। मंगल पाडिय को मार दिया 
गधा और विह्ोह को जल्द ही दवा दिया गया | इसकी खबर पहुंचने पर | 0मई, 857ई० 
को मेरठ में विद्रोह भड़क उठा । 9 मई की कारतृस भरने से इत्कार करने पर 85 भारतीय 
सैनिकों को जेल की लंबी सजा सुनाई गई थी। दूसरे दिन अन्य भारतीय सिपाषियों ने 
लिंदोह कर दिया। उन्होंने यूरोपीय अफसरों को भार दिया और अपने साथियों को 
छुड्ड। लिया । दूसरे दिन वे दिल्ली गए। 


हिंदुस्तान का अंतिम मुगल बादशाह 
बहुादुरज्षाह जफर 





दिह्लोह के मुख्य केंद्र . ै 

' विद्वीही सेना में दिल्‍ली पर कब्जा कर जिया। उसने बहादुर शाह को भारत का 
बादशाह घोषित कर दिया । इसके बाद विद्रोह देश के अन्य भागों में फैला । बहुत दिनों 
मे मुगल बादशाह की कोई परवाह नहीं करता था। एकाएक बह विदेशी जामन को 
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तात्या टोपे 





उखाड़ फेंकने वालों की एकता का केंद्रबिदु बन गया । जिन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विद्रोह 
नहीं हुए, वहाँ भी असंतोष के कारण अंग्रेजों में घबड़ाहुट हो गई | असम, उड़ीसा, उत्तर 
प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, सिध, राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब और बगाल में 
विद्रोह हुए । इनमें से कुछ जगहों में विद्रोह स्थानीय या फौजी बैरकों तक ही सीमित रहा 
और उसे आसानी से दबा दिया गया । कई जगहों में अंग्रेजों ने खतरे को टालने के लिए पहले 
ही भारतीय सिपाहियों से उनके हथियार रखवा लिए थे। 

दिल्‍ली, अवध, रुहेल खंड, बुंदेल खंड, इलाहाबाद के आसपास के इलाकों, आगरा, 
भेरठ और पश्चिमी बिहार में विद्रोह काफी व्यापक और भयंकर था। इन इलाकों में 
लोगों ने भारी संख्या में विद्वोह में भाग लिया और भयंकर लड़ाइयाँ लड़ीं | बिहार में 
विद्रोही सेना का नेतृत्व बाबू कुँवर सिह कर रहे थे। वहाँ सेता ने बिहार के कई हिस्सों 
को स्वतंत्र किया और वह लखनऊ तथा कानपुर में विद्रोहियों की सहायता के लिए आई । 
दिल्‍ली में सेना का मुख्य सेनापत्ति बख्त खाँ था। कानपुर में विद्रोहियों ने वावा साहब 
को पेशवा घोषित कर दिया। अजीमुल्ला उसका मुख्य सलाहकार बना | माना साहब 
के सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहा था । वह एक बहादुर और योग्य नेता था| 
भाँसी में मृत राजा की विधवा रानी लक्ष्मीबाई को झासक घोषित कर दिया गया। 
उसने लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व बहादूरी से किया। लुधियान्रा के सिक्ख सैनिक 
पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और आजमगढ़ के विद्रौहियों से जा मिले | जुजाई के शुरू में 
बाजिद अली गाह के नौजवान बेटे को अवघ की गद्दी पर बैठा दियेह गया । उसकी माँ 
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हजरत महल उसकी ओर से शासन करने लगी। विद्रोहियों ने लखनऊ रेजिडेसी पर 
घेरा डाल दिया, उसी में अश्रेज खैनिको, अफसरों और उनके परिवार ने शरण ली 
थी। यह घेरा कई महीदों तक रहा। 


विद्रोह का दमन 

पूरे विद्रोह के दौरान हिंदू और मुसलग्नात कंधे से कंघा मिलाकर लड़े। विद्रोही 
नेताओ ने बहादुर शाह को हिंदुस्तान के वास्तविक बादशाह के रूप में माना। विदेशी 
शासन के खिलाफ लड़ने वालों के लिए बह एकता का प्रतीक था। कितु इतना व्यापक 
होने के बावजूद विद्रोह एक साल से थोड़ा ही अधिक टिक सका | सितंबर, ।857 ई ० में 
ब्रिटिश सैनिकों ने दिल्ली पर कठजा कर लिया। मार्च, ! ४58 ई७ में लखनऊ ब्रिटिश 
सैनिकों के हाथों में आ गया । हजरत महल ने समर्पण करते से इल्का र कर दिया । बह नेपाल 
भाग गई । रानी लक्ष्मी बाई झाँसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। उसे कॉसी छोड़ने 


फॉसी की रानी लक्ष्मीबाई 





पर मजबूर कर दिया गया। ग्वालियर का महाराजा अग्रेजों के पक्ष मे था, वितु उससे 
क्ैनिक विद्वोहियों से जा मिले । तात्या टोपे की सहायता से ऊऋाँसी की रानी ने ग्वालियर 
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पर कब्जा कर लिया, किंतु जून, 858 ई० मे वह लड़ती हुई मारी गई । अप्रैल, ] 858६० 
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में एक साधातिक घाव जग जाने के कारण बाबू कुँवर सिह की मृत्यु हो गई । दिसबर. । 859 
ई० तक बाबू साहब के भाई के नेतृत्व मे बिहार मे लडाई चलती रही । नाना साहब नेपाल 
भाग गया । अध्य मारत और राजपूताने मे तास्या टोपे अंग्रेजी से दो साला तक लड़ता 
रहा | एक मित्र के विश्वासघात के कारण वह अंग्रेजों के कब्जे में आ गया । उसे फाँसी 
दे दी गई। 858३० के अत तक विद्रोह को बहुल हृद तक दबा दिया गया । वैसे पूर्ण शांति 
स्थापित करने में वर्षो का समय लग गया। 





857 के बिद्रोह को कुचलने के समय अग्रेजो का अत्याचार । 
बहुत-से पकड़े गए विद्रोहियों को तोप के मुँह पर बॉधकर उड़ा दिया 
गया था और बहुतो की फॉसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। 


विद्रोह के दमन के दो रान अंग्रेज मैनिको ने विद्रोही नेताओ, सैनिकों और जनता के 
साथ अमानवीय व्यवहार किया। विद्रोह के दौरान कई जगहों में भारतीय सैनिकों ने 
भी निहत्थे अग्रेजो तथा कैदियों के साथ क्रतापूर्ण व्यवहार किया था । विजग्ी ब्रिटिश 
सेना ने बड़े पैमाने पर निर्योजित रूप से बर्ब रतापूर्ण कार्य करिए । कई गांवों को मिट्टी मे 
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मिला दिया गया। बड़ी संख्या में लोगों को प्ौत के घाट उत्तार दिया गया। लोगों को 
अमानवीय बातनाएँ तथा अपमात भेलने पड़े । विद्रोह के अनेक नेता लड़ते हुए मारे गए । 
बहादुर शाह के लड़कों को पकड़ कर मार दिया गया | बहादुर शाह पर मुकह_रमा चलाया 
गया । उसे रन में निर्वासित कर दिया गया । वह वहीं 86 2 ई० में मर गया । उसके मरते 
के साथ ही मुगल राजवंश का अंत हो गया । 


बिह्ोह का धरिश्र 

सन 857 ई० का विद्रोह भारत के इतिहास का एक गौरवपूर्ण अध्याय है। पहले 
की अपेक्षा इस बार एक सभान शत्रु के विरुद्ध देश के विभिन्न हिस्सों में कही अधिक 
एकता स्थापित हुई। विद्रोह के दौरान अनेक मेता और सैध्िक आगे आए। उनकी 
बहादुरी और वीरता ने उन्हें अमर बना दिया। वे भारत की आजादी की लड़ाई में 
आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे। रानी लक्ष्मी बाई, बाबू फ्रुबर सिंह, 
तात्या टोपे और बख्त खाँ की बीरता की कहानी हंम लोगों को प्रेरणा देती रही है। 

विद्रोह की कुछ मूलभूत कमजोरियां थीं। उन्हीं कमजोरियों ने उसकी सफलता 
में बाधा डानी। बिद्रोह का नेतृत्व राजाओं और जमींदारों के हाथों में धा। इनकी 
शक्ति ब्रिटिश विजय के कारण खत्म हो गई थी या खत्म हो रही थी | इनमें मे कई लोग 
बिदोह मे ब्रिटिश शाप्तन को अपने अस्तित्व के लिए खतरा समभ कर शामिल हुए। 
वे परपरागत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के प्रतिनिधि थे। वे उस समय भी पुराने 
विचारों पे चिपके हुए थे । तुम पढ़ चुके हो कि ससार के अन्य भागों में अठा रहवीं शताब्दी 
के दौरान कितने महत्त्वपूर्ण सामाजिक, आथिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। 
विद्रोह के नेता विदेशी शासन को खत्म करने के उद्देश्य से लड़ रहे ये, कितु विदेशी शासन 
के खत्म होने पर वे पुरानी व्यवस्था लाना चाहते ये । 

आम जतता--सिपाहियों, किसानों, दस्तकारों और अन्य लोगों के शामिल 
होने के क्रारण विद्रोह का आधार जन केंद्रित हो गया। कितु बिद्रोह का नेतृत्व पुराने 
शासक कर रहे थे जिनकी शक्ति विदेशी शासन ने तोड़ दी थी । इसका अर्थ है कि जनता 
का पुराने शासकों से कोई भिन्न सामाजिक, आथिक और राजनीतिक लक्ष्य नही था। 
तुम्हें मालूम है कि यूरोप में जनतंत्र, राप्ट्रीयवा और सामाजिक क्षमता के वए आंदोलन 
और पकड़ रहे थे। बिटेन मे आम जनता संगठित हो रही थी। वहाँ श्रमिक एक नए 
सामाजिक वर्म के रूप में सामने आए थे। वे मजदूर संघों और राजनीतिक संगठनों के 
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अंतर्गत मंगठित हो रहे थे। वे समान राजनीतिक अधिकारों तथा सामाजिक विषणता 
के उन्मूलन की भाँग कर रहे थे। तुम्हें मालूम होता चाहिए कि उनके कई नेताओं की 
सहानुभूति भारतीय विद्रोह के साथ थी । उन्होंने भारतीय जनता के प्रति ब्रिटिश से भिकती के 
बर्बर व्यवहार की निंदा की । उतका विचार था कि भारत में अंग्रेजी राज विटेम फे आम 
लोगों के हित में नहीं है, उससे ब्रिटिश समाज की कुछ उच्च श्रेणियों को ही फायदा हो रहा 
है । ब्रिटेन के आम लोग उन्हीं उच्च श्रेणियों के विरुद्ध लड़ रहे थे । बिद्दोह में शामिल विशाल 
जनमंख्या ने देश को विदेशी शासन से मुक्त करने के लिए वीश्तापूर्वक वंधर्ष किया । ग्रिद्ेह 
के नेता अपनी खोई शक्ति क्रो पाने और पुरानी घिसी-पिटी व्यवस्था को स्थापित करने 
के लिए जी-जान से लड़े। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक जीवन में सुधार लाने तथा 
अठारहबीं शताब्बी की भारतीय शासन-व्यवस्था की अपेक्षा अच्छी शासन-व्यवस्था 
स्थापित करने की बात नहीं की । उस समय ऐसे विचारों का बोलज्ाला था जो भारतीय 
समाज की प्रगति के लिए लाभदायक नही थे । तुम देख चुके हो कि सती-प्रथा के उन्मूलन 
जैसे समाज-सुधार के कुछ कार्यों से भी लोगों में असंतोष बढ़ा था। 

देश के सामाजिक और आश्थिक जीवन में आमूल पर्विर्नन लाने तथा राष्ट्रीय 
एकता एवं जनतंत्र के लिए संघर्ष करते वाले समूहों का अठारहवीं शताब्दी में उदय 
नही हुआ था । यह तुमने पहले और दूसरे अध्यायों में देखा है । तिटिश शासन के परिणाम- 
स्वरूप मध्यम वर्ग जैसे तए सामाजिक समूहों का उदय भारत के कुछ भागों, जैवे बंगाल 
में शुरू हुआ | तुम पिछले अध्याय में देख चुके हो कि वे समूह काफी कमजोर थे यद्यपि 
उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए काम करना शुरू कर दिया था। 857 ई० में विद्रोह 
होने पर उनकी सहानुभूति विद्रोहियों के साथ नहीं थी। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश 
शासन भारतीय समाज का सुधार करेगा और उसे आधुनिक बनाएगा । आगे के अध्यायों 
में तुम देखोगे कि उतको काफी निराशा हुई । ब्रिटिश शासन भारतीय सप्राज को आधुनिक 
बनाने के काम में उपयोगी नहीं सिद्ध हुआ | विद्रोह के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 
मूर्त रूप लेते लगा । उसका उद्देश्य मारत को विदेशी शासन से मुक्त करना तथा भारतीय 
समाज की पुनर्रचना करना था। 

विद्रोह की कई अन्य कमजोरियाँ भी थीं। बिद्रोहियों ने मुगल बादशाह को भारत 
का शासक मान लिया। बिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सारे विद्रोही एक हो 
गए थे। कितु व्यवहार में उनके बीच पूरी एकता नहीं थी। अधिकतर विद्रोही अपने 
खास इलाकों में ही लड़ते रहे | विभिन्न क्षेत्रों में लड़ने वाली शक्तियों के बीच समन्वय 


09. आपनिक भारत्न 


नहीं था। बहतेरे मारतीय राजाओं और सरदारों ने विद्रोह के दीशात अंग्रेजों को साथ 
दिया। उन्हें अपने इलाकों के छिन जाने का डर था। जिनके इलाके छीन लिए गए थे 
वे ही मख्यत विद्रोह मे शामिल थे । बिद्रोह के ही दौरान उनमे से कुछ ने अग्रेजों से समभौते 
की बाल शुरू कर दी। उनका उद्देश्य अपने खोए हाए अधिकारों को प्राप्त करना था | 
इस तरह उन्होंने विद्वोहियों के साथ घोखा किया। जिन इलाकों को अंग्रेजों के कब्जे 
से स्वतत्र कर लिया गया, वहाँ अन्छी और भमरूप शामन-व्यवस्था कायम करने की 
दिशा में कोई प्रगति नहीं हई। बत्रिटिण शासन के प्रति असलोप हर जगह एक समान 
नहीं था। उदाहरण के लिए लडाई के बाद पजाब मे अग्रेजों ने सुव्यवस्थित प्रशासन 
कायम किया था। वहाँ लोग उत्तरी भारत के अन्य भागों को तरह असंतृष्ट नहीं थे । 
इसलिए विदोडियों के प्रति सहानभति होते हाए भी पंजाब में बहे पैमाने पर कोई बगावत 
नहीं हुं४ 

सन 857 ० मे. विश्नोह के साथ भारत में बिटिश शासन का एक दौर खन्‍्म हो गया । 
पुरानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। विश्नोह 
उम व्यवस्था के अस्तित्व के लिए आखिरी लड़ाई थी। जिन भारतीय राज्यों को अग्रेजी 
राज्य में नही सिलाया गया था उन्हें रहने दिया गया। किस उनकी स्वलत्ञला खत्म हों 
गई व्यावह्ञार्कि रूप मे वे ब्रिटिश साम्राज्य के अंग बन गा। बाद के भारतीय जन- 
आंदोलन के हिल भारतीय राज्यों के गरासकों के हितों से ब्रिल्कुल भिन्न थे। बिद्राह 
बी बाबद कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश सरकार ते भारत पर सीधे शासन 
करना शुरू कर दिया । भारत के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण और नीतियों में कई परिवर्तन 
हुए । महत्वपूर्ण परिवर्तनों के सबंध में तुप्त अगले अध्याय में पढोंगे। 


अभ्यास 


)... निम्नलिखित प्रदनों फे उत्तर दो : 
॥ सन 857 ई० का विद्रोह पहले के सारे विद्रोहों से किस प्रकार मिन्न था ? 
2 भारतीय शासकों के क्षसतोप के क्या कारण थे ? 
) भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिए जाने से आम जनता का आ्थिक जीवन 
किस प्रकार प्रभावित हा 
॥ ब्िटिक्ष मरकार द्वारा उद्ाए गए समाज मुथार के कदमों से कुछ लोगो में असत्तोष क्यो फैला * 
5 सेना के भारतीय सिगाहियों में असंतोष फैलने के क्या कारण थे ” 


संत सत्तावेत का विद्रोह. 00 


6, भारत के उन क्षीत्रों के नाम उलाओ जहाँ सन [857 ई० का विद्रोह काफी व्यापक था । 


हि] 


7. संत 857 ई० के विद्रोह के बुलछ नेताओं के नाम बतलाओ और उनकी घूमिका पर 
प्रकाश दालों । 
8. किन का रणों से नवौदित मध्यम वर ने विद्रोहियों का समर्थन नहीं किया ? 
9, सन 807 के विद्रोह्ठ की असफलता के मूख्य कारण क्या थे ? 
१, नौबे दिए गए प्रक्षमों में से प्रस्येक के लिए चार संभव उत्तर दिए गए हैं । जिस उत्तर को तुछ 
सही समझते हो उसके आगे («५/) निशान लगाओ। 
।. तिम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथत सन 857 ई० के विद्रोह के चरित्र को अच्छी 
तरह ह्पष्ट करता है ? 
(क) पुरानी राजनीतिक व्यवस्था द्वारा फिर सत्ता प्राप्त करने के प्रथास । 
(ख) बकिटिश सेना के भारतीय सिपाहियों का विद्रोह । 
(ग) विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आम जनता का सर्प । 
(घ) संयुक्त भारतीय राष्ट्र की स्थापना के प्रयास । 
, संत 857 ई० के विद्रोह की सफलता वे लिए निम्नलिखित कारणीं में से सबसे अधिक 
जिम्मेदार कौन सा कारण था ? 
(क) भारतीयों में राजनीतिक चेतता का अध्षाव । 
(ख) विद्रोहियों को प्रवुद्ध सध्यम बर्ग के समर्थन का अभाव | 
(ग) बिद्रोहियों के आपसी झगड़े और छ्वप । 
(व) पिद्रोट्टियों के शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव । 
3. सन 0957 ई० के विद्रोह के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए है ! जो मही हो इसकी 
सामने (4५/) निशान और जो गलत हो उसके आगे ( 2८) निशान लगाओं!। 
(क) संग857ई० में पहली बार माप्तीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए ! 
(ख) उन्मीसवीं शताब्दी के भध्य में भारत के लोग औद्योगिक क्रांति के महत्व को 
समझ गए थे। 
(ग) अग्रेजोंके सामाजिक सुधारों को भारत के लोगों ते आसानीसे स्वीकार कर लिया। 
(घ) अंग्रेजों द्वारा नई भूमि व्यवस्थाएँ लागू की जाने के कारण पुराने सामंत बुरी 
तरह प्रभावित हुए थे । 
(8) अधिकतर भारतीय शासकों मे सन 857 ई० के बिद्रोह में भाग लिया । 
(च) आवश्यक एकता का अभाव सन 857 ई० के विद्रोह की असफलता का एक 
महत्वपूर्ण कारण था । 
4. करते की लिए रचिकर कारें : 
!. भारत का एक मानचित्र बनाओ और उसमें विद्रोह से संबद्ध इलाकों को दिखाओ । यहे 
भी दिखलाओ कि विभिन्‍त इलाकों में बिद्रोह के नेता कौन थे । 


जज 


|) भी ध्रुनित भारत 


< दिल्ली मे रहने वाले छात्रों को सन 88 7 ई० को दिल्‍ली का पानचित्र बनारर विद्रीह से संबद्ध 
स्थानों को दिखलाना धाहिए। दिल्‍ली में रहने वाले छात्रो को दिल्‍ली के विश्रोह् के सबंध 
में विस्तार से पढ़ना चाहिए और विद्रोह मे संबनद जगहों को द्रेखना चाहिए । फिर उन्हें दिऋमी 
में विद्रोह के संबंध में एक लेस्य तैधार करना चाहिए। 


अध्याद 8 
मारत में अंग्रेजी साम्राज्य का पुर्सगठन 


पुन सत्तावन के विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों ने भारत के प्रति अपनी नीतियों में 
कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इंग्लैंड की ब्रिटिश सरकार और भारत की ब्रिटिश 
सरकार के संवधों को नया रूप दिया गया। भारत के ब्रिटिश प्रशासन में अनेक परिवर्तन 
किए गए। भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास का एक नग्रा दौर शुरू हुआ | यह दौर 
लगभग पचास वर्षो तक रहा। पचात वर्षों की इस अवधि में भारतीय जनता के आधिक, 
सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अनेक परिक्सत हुए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 
का उदय हुआ । इत सब के बारे में तुम अगले अध्यायों में पढ़ोंगे | 
ब्रिटिश सरकार ने जो भी परिवर्तन किए उनका उद्देश्य भारत पर ब्रिटिश आधिपत्त्य 
को सुदृढ़ करना और भविष्य में विद्रोह को रोकना था। ब्रिट्िद शासकों ने अपना शासन 
मजबूत करने के लिए भारतीय राजाओं, सामंतों और जमीद्षारों को अपने पक्ष में करने 
का प्रयास किया। अंग्रेजों का विचार था कि उनके समर्थन से वे जनता की भिष्छा प्राप्त 
कर सकते हैं। 


858 ६० का ऐक्ट और इंग्लैंड की रानी की धीषणा 

नई प्रशासन-व्यवस्था का आधार अगम्त 858 ० में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किए 
गए ऐक्ट ने रखा । नवंबर 858 #० में गवर्मर-जनरल कैनिंग ने इलाहाबाद में एक 
दश्बार किया और उममें इसकी घोषणा की । वहीं इंग्लैंड की महारानी के नाम से जारी 
किए गए एलान को पढ़कर सुनाया गया.। उस समय विक्होरिया इंग्लैंड की महारानी थी | 
घोषणा की गई कि अब से भारत का शामन ब्रिटेन की महारानी के नाम से भाश्ल मंत्री 


]2.. क्षात्ुनिक भारत 


(मसेज्ेटरी आफ स्टेट) के द्वारा होगा। तुम जातले हो कि उस समय इंग्लैंड में संसदीय 
शासन प्रणाली विकसित हो चकी थी। वहां की सर्वोज्व सम्था संसद थी। संसद ही 
कानून बनाती थी। ब्रिटिश सरकार मंसद के प्रति उत्तरदायी थी। किंतु राजतंत्र भी नार्स 
के लिए रहने दिया गया था। सरझऋार रानी या राजा के नाप्त से चलती थी। तुम पढ़ 
चुके हो कि ]857४ ०के बिद्गोह के पहले से ही भारत के शासन की दृष्टि से ईस्ट इंडिया 
कंपनी की सक्या कमजोर पड़ती जा रही थी और किटिश सरकार की सत्ता मजबूत होती 
जा रही थी। 858 ई ० में कपनी की सत्ता बिल्कल खत्म हो गई। ब्िटिश सरकार ने 
मारत के प्रशासन को पूरी तरह और सीधे अपने हाथों में ले लिया। गवर्तर-जतनरल 
को वायमगय की पदवी दी गई । इसका संतन्नव यह था कि बहू ब्रिटेन की महारानी का 
प्रतिनिधि हो गया । 

एलान ने भारत में जिदिश संस्कार के इरादी को भी स्पष्ट किया | भारतीय राजाओं 
के अधिकारों में हस्तक्षेप ते करने की बात कही रर्ई । यह भी साफ कर दिया गया कि 
अंग्रेजी राज्य मे अब अन्य गा सलीय इलाके नही मिलाएं जाएँगे । लोगों के पुराने अधिकारों, 
रीति-ग्विजों का रूयथाल रखते तथा बाय, उदारता और घार्मिक सहनशीलता की 
नीति अपनाने का वादा किया गया ! घोधणा की गई कि शिक्षा, योग्यता और ईमानदारी 
के आधा? पर कोई भी प्रशामकीय सेवाओं से प्रवेश कर सकता है । जाति या धर्म के नाम 
पर कोई भेदभाव तही किया जाएगा। एक ओर एलान ने राजाओं को विश्वास दिलाया 
कि उसवें, लिए अब कोई खनश नहीं है, दूसरी ओर मध्यम वर्ग की आगे बढने के अवसर 
हैसे का वचन दिया गया । किते यह जल्द ही साफ है। गया कि सरकार मध्यम नर्ग को दिए 
गाए अपने बचन को पूरा करने का कोई इरादा नहीं रखती । कई बायस राधों और ब्रिश्ि 
प्रशासकों वेग बिचार था कि एलान के द्वारा इस प्रकार का बचने देना ही गलत है । 

भरत के पुराने रीति-रिबाज़ों को बताए रखने की नीति का अच्छा पर्णिम 
नहीं हुआ । सामाजिक केरीतियाँ बनी रही। शिशटिश शासकों का बिचार था कि अग्रेजी 
राज की मरलक्षा की दष्टि मे समाज-संधार के लिए कोई कदम न उठात जाएँ। अग्रेजी 
राज पुरानी समाज-व्यवस्था को कायम रखकर ही सुरक्षित रह सकता था । कई इतिह! 
कारों का विचार है कि अच्छा हुआ कि 857 ई० के पहले ही सती प्रथा के उन्मूलन 
और विधवा-विवाह के बारे में कानूत बत भा 857. ई० के बाद अग्रेजों ने ये कदम 
ने उठाए होते तयोकि बे समाह सुधार में दिलचस्पी दिखाना ख़तरे से साली बही सममते 
थरे। भारतीय नेता माँग भी करते तो भी वे कोई परवाह ने करते | 
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तुम ऊपर पढ़ चुके हो कि विद्रोह के बाद भारत इंग्लैंड की सरकार के नियंत्रण में 
चला गया । इसका नतीजा यह हुआ कि अब पूरी तरह ब्रिटिश हितों को भारतीय लोगो 
के हितो की तुलना में ऊँचा स्थान दिया जाने लगा। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश 
उद्योगपतियों का इंग्लैड के राजनीतिक जीवन में बोलबाल। हो गया था! संसार के अन्य 
हिस्सों, खासकर अफ्रीका में भी विटिश साम्राज्य का विस्तार होने लगा था। इस 
सिलसिले मे उसका अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों से विरोध और संघर्ष हुआ | ब्रिटिश 
आधिक हितों की रक्षा के लिए भारत का इस्तेमाल किया गया। संसार के अन्य भागों 
मे ब्रिठेन के आर्थिक हिलों की रक्षा के लिए माश्त के संसाधनों का प्रयोग हुआ | भारत के 
समाधनो की मदद से ही अंग्रेज अन्य देशों के विरुद्ध खर्चीली लडाइयाँ लड़ सके । 


इंग्लैंड से भारतीय सरकार का मियत्रण 

विद्रोह के बाद सरकार की नई व्यवस्था लागू की गई थी। उसके अनुसार भारत 
का शासन ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण मे आ गया । तुम पाँचवें अध्याय में देख 
चुके हो कि 858ई ०से पहले इग्लैड में दो ऐसे संगठन थे जो भारत में अंग्रेजी नीतियो 
पर नियंत्रण रखते थे । वे थे नियंत्रक मंडल (बोर्ड आफ कंट्रोल) और निदेशक मंडल 
(बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ) । 858 ई० से सेक्रेटरी आफ स्टेट को भारत के शासल पर 
नियत्रण रखने का काम दे दिया गया। सेक्रेटरी आफ स्टेट भारत मंत्री के नाम से जाता 
गया। वह ब्रिटिश मत्रिमडल का सदस्य होता था। अन्य मत्रियों की तरह वह ब्रिटिश 
ससद के प्रति उत्तरदायी होता था। कितु ब्रिट्विग संसद ने भारत के मामलों में कोई 
विशेष दिलचस्पी नहीं दिवाई। भारत मंत्री को सलाह देते के लिए भारत परिषद्‌ 
(इंडिया कांउसिल) की स्थापना हुई। भारत में जो ब्रिटिश अफसर काम कर चुके 
होते थे वे ही परिषद्‌ के सदस्य होते थे। उनको भाश्य की स्थिति के बारे में प्रत्यक्ष शान 
होता था। परिषद्‌ को कोई विशेष अधिकाए नहीं थ्रे। उसकी सलाह को मातना भी 
भरत मंत्री के लिए जरूरी नहीं था ! 

पहले गवर्न र- जनरब सामान्य निर्धारित नीतियों के अतर्गत अपने विवेक के अनुसार 
काम करता शा | होजेंड में रहने वाले अधिकारियों के साथ पत्र-व्यवहार कठित था । 
ज़समें काफी समय लगता था। औद्योगिक क्रांति के ब्राद संचार के साधन सुलभ और 
आसान हो गए। भाष से चलने वाले इंजन ते भारत और इंग्लैंड के बीच यात्रा का समय 
कम कर दिया। 870 ई० मे भारत और इंग्लैंड के बीच ठेलीग्राफ को व्यवस्था हुई | 
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इस तरह संचार बहुत आसान हो गया । अब जहाज के जरिए रिपोर्ट भेजने और आदेशों 
के लिए लंबी प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं रही | भारत सरकार और भारत मंत्री के 
बीच दैनिक विचार-विमर्श संभव हो गया। 869 ६० में स्वेज नहर खुल जाने से भूमध्य 
सागर और लाल सागर एक दूसरे से जुड़ गए। इससे इंग्लैंड और मारत के ब्रीज़ की 
दूरी कम हो गई। अब उत्तमाशा अंतरीप होकर सारे अफ्रीका का चक्कर लगाकर आने की 
आवश्यकता नहीं रही । परिवह्ठन और मंचार के क्षेत्र में प्रगति ने भारत के शासन पर 
अच्छी तरह नियंत्रण बनाए रखने में मारत मंत्री की मदद की । भारत मंत्री दिन-प्रति-दिन 
की घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर वायतराय को आदेश देने लगा | वायस राय पहले 
को गवर्मर-जनरलों की तरह स्वतंत्र नहीं रहे। इस प्रकार भारत मंत्री का भारतीय 
प्रशासन पर सीधा नियंत्रण और प्रभाव हो गया । 

भारत मंत्री निरंकुश हो गया। सैद्धांतिक या व्यावहारिक किसी भी रूप में वह 
भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहा | व्यवहार में वायस राय सिर्फ उसका प्रति- 
निधि मात्र था। किंतु उसे “महांत मुगल” की संज्ञा दी जाने लगी । संक्षेप में हम कह सकते हैं 
कि भारत सरकार पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई भारत सरकार बिना 
ब्रिटिश सरकार की सहमति लिए कोई मीति नहीं बता सकती थी । 

भारत के शासन में ब्रिटिश प्रकार के हितों को सर्वोच्च स्थान दिया गया। हम 
ऊपर कह चुके हैं कि इग्लैंड के राजनीतिक जीवन में वहाँ के उद्योगषतियों का काफी 
प्रभाव था। भारत संबंधी ब्रिटिश तीसियों के निर्धारण में उनका बड़ा हाथ था। वे अपने 
हितों की दृष्टि से ब्रिटिश नीतियों का सिर्धारण करवाते थे। भारत के हितों का ब्रिटिश 
शासकों के लिए कोई भहृत्त्व नहीं था। एक भारत मंत्री ने यह बात साफ स्वीकार की | 
उसने कहा कि भारत सरकार को ब्रिटिश सेरकार के निर्णय मानने होंगे, भले ही वे 
भारत के हितों के प्रतिकूल हों। ब्रिटिश सरकार को “स्वदेश सरकार” और भारत 
में ब्रिदिश सत्ता को भारत सरकार कहा जाता था। सिद्धांत और व्यवहार दोनों दृष्टियों 
से भारत सरकार स्वदेश सरकार के अधीन थी । 


भारत घरकार 

इस तरह भारत सरकार का उद्देश्य ब्रिटिश हितों को प्राप्त करता था। उसका 
प्रधान गवर्मर-जनरल था। बहू वायसराय भी हो गया था। तुम देख चुके हो कि भारत 
में नीतियों का निर्धारण और कार्यान्वयन गंवर्नर-जनरल अपनी परिषद की सहायता 


मारत मे अग्रेजी साम्राज्य का पुरर्ससठन॒ ]5 


में करता था । नीतियों के कार्यान्वयन की दृष्टि से परिषद्‌ में गवर्नर-जतनरल के अतिरिवत 
खार साधारण सदस्य और सर्वोक्षत सेनापति असाधारण सदस्य के रूप में होते थे । 
इसे कार्यकारिणी परिषद्‌ कहते थे। 85 93 ई० मे इसमे छ और सदस्य नियुवत किए 
गए। इस प्रकार वह विधान परिषद्‌ ( लेजिस्लेटिव काउसिल ) बन गई । विधान परिषद्‌ 
कानून बनाने लगी। विधान परिषद में मारतीय लोगो को स्थान देने की माँग की गई 
कितू यह माँग नहीं मानी गई । 

[४४] ६ई० मे एक कानून बना जिसके अनुसार परिषदों का पूलर्मगठत किया गया । 
कार्यकारिणी परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या में एक की वृद्धि हुई। किसु गवर्नर-जनरल 
को अधिकार भी बढ़ा दिए गात। गवर्तर-जनरल से विचार-विभर्श कर क्रार्यकारिणी 
परिषद्‌ का हर सदस्य सरकार के एक खास विभाग का काम देखता था । बाद में परिषद्‌ 
में एक साधारण सदस्य आर बढाया गया। बह सार्वजनिक निर्माण विभाग सँमालने 
लगा । पश्पिद्‌ मस्मिलित रूप से सिर्फ सामान्य नीति सबंधी मामलों पर ही निर्णय लेती' 
थी। 86| ई०के कानून ने विधान परिषद्‌ के सबंध में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया । 
उसकी मदस्य संख्या छः से बढ़ाकर बारह कर दी गई | आधे सदस्यो के गैर सरकारी 
होने की व्यवस्था की गई। गैर सरकारी सदस्यों के गवर्नर-जनरल दो वर्षों के लिए 
मनोनीत किए गा।। मनोनीत भारतीय सदस्य सामान्यतः समाज के उच्च वर्गों के 
होते थे । उनमे मुख्यत सामत, बड़े जमीदार, रईस, व्यापारी आदि ही होते थे । उनके 
मनोनयन की कसौटी होती थी--ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी निष्ठा । 

विधान परिषद्‌ के अधिकार सीमित थे। वह कानून बना सकती थी कितु गवर्नर- 
जनरल उसके किसी भी कानून को नामजूर कर सकता था । गवर्नर-जनरल की स्वीकृति 
मिलने पर भी ब्रिटिश सरकार उस कानून को नामंजूर कर सकती थी। स्वय गवर्नर- 
जनरल को कानून बनाने के काफी अधिकार श्रे । वास्तव में कई कानूनों के प्रारूप ब्रिटेन 
से ही बन कर आते थे जिन्हे विधान परिषद्‌ औपचारिक तौर पर मान लेती थी। विधान 
परिषद्‌ के सदस्य निर्वाचित नहीं होते थे। वे मनं।नीत होते थे। वे सरकार की मर्जी 
के विरुद्ध नहीं जा सकते थे | सार्वजनिक राजस्व. सैनिक अनुशासन और भारतीय 
राज्यों वे प्रति नीतियों के सबध मे विधेयक पेश करने के लिए गवर्नर-जनरल की अनुमति 
पहले ही लेनी पडली थी । विधान परिषद्‌ को कतिपय विषयों पर चर्चा करने तथा प्रश्न 
पूछने के अधिकार नही थे | 

86। ई० के गेवट के अनूसार मद्रास और बंबई प्रांतों की कार्यकारिणी परिपदों 
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की विस्तार कर उन्हें विधान परिषदों का रूप दिया गया। वे विधान परियदे उन प्रानों 
के लिए कामून बनाने लगी । अन्य प्रांतों में मी घिधान परिषदे बनाने वे. लिए गवर्मर- 
जनरल को अधिकार दिए गए । बंगाल, उत्तर-पश्चिम प्रात (बाद में इसका नाम सयुक्त 
प्रात हुआ) और पंजाब में विधान परिषदें बनीं । मारत के लोगों की माँग थी कि विधान 
परिषद हर प्रांत में बने और उसके अधिकार बढ़ें। उनकी दूसरी मॉग थी कि परिषद्‌ 
के सदस्य जनता द्वारा! चुने हुए हो | कितु इन माँगो की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 

86व ई० के ऐक्ट ने सरकार का सामान्य ढाँचा तैयार किया। यह ढाँचा काफी 
सभ्य तक चला | समय-समय पर उसमें परिवर्तन भी किए गए। 

892 ई० में एक और कानून इंडियन कांउसिल्स ऐक्ट बना। इसके अनुसार 
विधान परिषद्‌ के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 2 से बढाकर 6 कर दी गई। कितु 
बहुमत सरकारी सदस्यों का ही बता रहा। परिषद्‌ के सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने 
जाते थे। इस ऐक्ट ने समाज की कुछ श्रेणियों, जैसे बडे व्यापारियों और मसस्थाओं , जैमे 
नगरपालिका समितियों को प्रतिनिधित्व दिया। विधान परिषद्‌ के अधिकार में वृद्धि 
की गई । सदस्यों को प्रइन पूछने तथा बजट के बारे में चर्चा करने के अधिकार दिए गए। 

विधान परिषदों की स्थापना के बावजूद भारत सरकार का चरित्र निरंकुश बना 
रहा। उसका मुख्य उद्देश्य मारत में क्षिटिश आर्थिक और राजनैतिक हितों की रक्षा करना 
तथा उत्ेें प्राप्त करना था । भारत सरकार ब्रिटिश व्यापारियों, उद्योगपतियों, बागान 
मालिकों तथा गैर सैनिक अफस्तरों के हितों की रक्षा में भी तत्पर रही । उन लोगों 
ने सरकार को ऐसी नीतियाँ अपनाने के लिए मजबूर किया जो उनके हित में थीं; 
किलतु भारतीय जनता के लिए हानिकर थी। भारत सरकार के मचालन मे भारतीय 
भोगों की कोई पूछ नही थी। न ही मारत सरकार उनके हिंतो का कोई ध्यान रखती 
थी | विधान परिषद्‌ में कुछ भारतीय जरूर थे, कितु वे सब समाज की उच्च श्रेणियों, 
के लोग थे | अंग्रेजी राज के प्रति उनकी निष्ठा और समर्थन के कारण ही उन्हे विधान: 
परिषदों मे जगह दी गई थी । 


स्थानीय गासत ह 
केंद्र और कुछ प्रांतों में विधान परिष्दों की स्थापना के अतिरिक्त स्थानीय शासन 

के संगठन में मी परिवर्नत हुए। तुम पिछली कक्षाओं की पुस्तकों मे प्राचीन और मध्य 

कालीन भारत के शहरों और गाँवों के स्थानीय शासन के बारे में पढ़ चुके हो । लुम ग्राम 
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पसायतों का महत्त्व भी जानते हो । भारत पर अग्रेजों का वज्जा होगे पर ग्रास एलएदले 
टुट गर्ई | सफाई, सड़क, सड़कों के किलारे रोशनी, पीने के पाती की ब्यक्षम्था, आए 
स्थानीय महत्व की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 857 ई०वें शाद शहरों 
में नभरपालिकाएँ बनने लगी। किलू उनके सदस्य बिटिश अफसर ही होते थे। नग €- 
पालिकाओं ने स्थानीय प्रशासन तथा निर्माण-कार्य हेलु क्र जुटाने के लिए स्थानीय 
कर लगा।। ]882 ई० में जिला बोर्डों का निर्माण हुआ । उनके अधीन ग्रामीण क्षेत्र 
भी आ गा। तुम जानते हो कि स्थानीय लोग ही स्थानीय समस्याओं को अच्छी तरह 
समझा; सकते है। इसलिए स्थानीय मामलों से संबंधित संस्थाओं में स्थानीय प्रतिनिधि 
होने चाहिए । कितु अग्रेजो द्वारा संगठित स्थानीय सस्थाओ में कोई सिर्वाचित प्रतिनिधि 
नहीं होते थे। उनमे सिर्फ विटिश अफसर ही मनोनीत होते थे । । 8४2४० के बाद चुने 
गए प्रतिनिधि भी सदस्य होने लगे । कितू सिर्फ संपत्ति वाले लोग ही मत देते के अधिकारी 
थे । असली सत्ता ब्रिटिश अफसरो के हाशो में ही बसी रही | भारतीय नेताओं ने गाँव 
के स्तर तक स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करने की माँग की, कितु इस दिशा में वास्तविक 
प्रगति स्वतंत्रता-प्राप्ति के: बाद ही हो सकी । 


वित्तीय प्रशासन 

।857 ई० के बाद वित्तीय प्रशासन का भी पुलसगटस «व गगा। पहले वजट 
वीं काई व्यवस्था नहीं थी | तुम जानते हो कि बजडट में रर । का विभिन्न खोना से 
प्राप्त होने वाली आय का न्यूनाधिक सही अनूमान तथा विधि: सदी के लिए अनमानित 
व्यय के ब्यौरे होते हैं। उस समय इस प्रकार की कोई उचित व्यत्र/ पता नहीं थी सरकारी 
आय को केद्रीय और प्रातीय सरकारों के बीच खर्च के लि ऑटने की भी कोई उचित 
व्यवस्था नही थी। अन्य मदों पर खर्च के अतिरिक्त ज्िविण साख्राज्य के हितो के लिए 
होने वाली लडाइयों पर व्यय के लिए धनराशि की जावद५ कला बढ़ती गई । 860४ ० 
में बजट की व्यवस्था शुरू हुई | हर स्रोत से प्राप्त होने वाली अनुमानित आय का ब्योरा 
वैयार किया गया। उन्नीसवी शताब्दी के आठवे दह्मक के दौरान केद्रीय और प्रातीय 
सरकारों के बीच सरकारी आय के वितरण की व्यवस्था की गई। डाकघरों, रेलवे 
अफीम और नमक की बिक्री तथा चुगी से प्राप्त आय पूरी तरह करेद्रीय सरकार की हो 
गई। मू-गाजस्व, आबकारी आदि से प्राप्त आय केंद्रीय और प्रावीय सरकारों के बीच 
बॉट दी गई | सरकार के राजस्व मे वृद्धि करने के प्रयास किए गए। अफीम और तमक 
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के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था | कचहरियों में मुकदमा चलाने 
के लिए मुद्रांक-शुल्क लगाए गए । व्यावसायिक लेन-देन के लिए मी मुद्रांक-शुल्क लगाए 
गए। भारत में उस समय सूती कपड़े के कारखाने और कुछ अन्य उद्योग पनप रहे थे। 
स्थानीय उद्योगों के विकास के लिए सरकार साधारणतया दूसरे देशों से आने वाली 
वस्तुओं पर चुंगी लगाती है। इस चुगी से सरकारी आय में वृद्धि के साथ ही नए स्थानीय 
उद्योगों के विकास में भी सहायता मिलती है। स्थानीय उद्योगों में बनी वस्तुएँ चुंगी के 
कारण विदेशी बस्तुओं के मुकाबले में ठहर पाती है। चुंगी लगने के कारण ब्रिटेन मे बनी 
वस्तुओं, विशेषकर सूती कपड़े, पर बुरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश उद्योगपतियों के दबाव 
के कारण 882 ई० में चुंगी खत्म कर दी गई |. कितु राजस्व की कमी को पूरा करते 
के लिए 894 ई० में फिर चुंगी लगा दी गई। ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार पर 


भारतीय वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क लगाने के लिए दबाव डाला | इस कारण ब्रिटेन में ., 


बनी वस्तुएँ भारतीय वस्तुओ के मुकाबले में कमजोर नहीं पड़ीं। 860 ई० मे आय ' 


कर भी लगाया गया । कितु बाद में उसे खत्म कर दिया गया | कुछ समय बाद आय कर 
फिर लगाया गया। भारतीय जनता सब प्रकार के कर तो सरकार को देती थी कितु 
सरकार उसके प्रति उत्तरदायी नहीं थी। उसका उद्देश्य ब्रिटेन के हितों की रक्षा तथा 
उसके स्वार्थों की पूति करना था। 


सेसा के संगठन में परिवर्तन 

तुम देख चुके हो कि 857 ई० के विद्रोह में मारतीय सैनिको की भूमिका बड़ी 
जबर्दस्त रही । भविष्य में विद्रोह न हो इस दृष्टि से अंग्रेजों ने सेना का पुतर्सगठन किया । 
भारतीय सैनिकों को तोपखाने तथा शस्त्रागार से अलग रखने का निर्णय लिया गया। 
यूरोपीय सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी गई। भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों 
कं अनुपात 2: । रखा गया । बाद में इसे बदलकर 5 . 2 कर दिया गया | यह सिलसिला 
प्रथम महायुद्ध के प्रारंभ तक चलता रहा। सेना के सारे अफसर यूरोपीय थे। अपनी 
स्थिति सुदृढ रखने के लिए अंग्रेजों ने 'फूट डालो और शासन करो" की नीति अपनाई । 
इलाकों, जातियों, कबीलों आदि के नाम पर सेना की अलग-अलग टुकडियों का सगठन 
किया गया। इसके पीछे यह विचार था कि एक टुकड़ी के विद्रोह करने पर उसके विरूद्ध 
वूसरी टुकड़ियों का प्रयोग क्‍किया जाए। इसके अतिरिक्त मेना में कुछ इलाकों और 
समुदाय के लोगों को ही भर्ती क्रिया जाने लगा। अंग्रेजों ने भारतीयों को बहादुर और 
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गैर बहादुर जातियों में बाँट दिया। सिर्फ तथाकथित बहादुर जातियों के लोगों को ही 
अधिकतर सेना में भर्त्ती किया जाता था। यह भेद लोगों के बीच फूट डालने के लिए 
किया गया । 

सेना के संगठन में कई अन्य परिवर्तन किए गए। पहले बंगाल, बंबई और मद्रास 
प्रात मेला मे लोगों को अलग-अलग भर्ती करते थे। वे अपनी अलग-अलग सेना रखते 
थे। हर प्रात की मेला में भारतीय सैनिक, उस कपती द्वारा भर्ती किए गए यूरोपीय 
सैनिक और ब्रिटिश सेना की रेजिमेंट होती थी । 858 ई० के बाद यूरोपीय सैनिकों 
और ब्विटिश सेना की इकाइयों को एक साथ मिला दिया गया | 859 ई० में भारत 
स्थित अंग्रेजी सरकार की सारी सेना को सर्वोच्च सेनाध्यक्ष (कमांडर इत चीफ) 
के मातहत कर दिया गया | किंचनर के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष होने पर सेनाध्यक्ष की स्थिति 
अधिक मजबूत हो गई । पहले गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी परिषद्‌ मे एक साधारण 
सदस्य सेना का प्रभारी होता था । सर्वोच्च सेनाध्यक्ष कार्यकारिणी परिषद्‌ का असाधारण 
सदस्य होता था। कभी-कभी दोनों के बीच विरोध उत्पन्न हो जाता था। 904 ई० 
में किचनर ते सिफारिश की कि सैनिक प्रशासन पूरी तरह सर्वोच्च सेनाध्यक्ष के अधीन 
हो और कार्यकारिणी परश्यपिद्‌ में सेना के प्रभारी साधारण सदस्य की जगह समाप्त 
कर देनी चाहिए। तत्कालीन गवर्नर-जनरल कर्जन ने इस सिफारिश का विरोध किया । 
उसका बिवार था कि इस सिफारिश को मानने से सेना के ऊपर गैर सैनिक नियंत्रण 
कमजोर हो जाएगा। कितू ब्रिटिश सरकार ने किचनर की सिफारिश मान ली। कर्जन 
ते गवर्नर-जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया। ह 

ब्रिटिश सरकार ने भारत में सिर्फ अपने राज की सुरक्षा के लिए ही फौज नही 
रखी श्री। उसका इस्तेमाल ससार के अन्य भागों में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के 
लिए किया गया । अफगानिस्तान, बर्मा और कई अन्य स्थानों में भारतीय सैनिक ब्रिटिश 
साम्नाज्य की ओर से लड़े । अतेक भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने अन्य राष्ट्रीं के: विरुद्ध 
अग्रेजो द्वारा भारतीय सैनिकों और संसाधनों के प्रयोग का विरोध किया । 


सिविल सर्विस ह 

तुम पहले देग बुक हो कि देश का शासन चलाने के लिए सिविल सर्विस की स्थापना 
हुई थी | उसे ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पानी चौखटा कहा जाता था। सारी महत्त्वपूर्ण 
जगहों पर इस लिविलन सर्विस के लोग ही नियुक्त किए जाते थे । तुम पढ़ चुके हो कि 
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।853 ० से सिविल सव्विस में प्रतियोगिता परीक्षा के आघार पर नियुक्ति होने लगी । 
प्रतियोगिता परीक्षा इग्लैड में होती थी। इंग्लैंड में परीक्षा होने के कारण बहुत कम 
भारतीय उसमे बैठते थे | मारतीयों को अन्य कठिनाइयों का भी सामता करता पड़ता 
था। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण भारतीयों को दिक्कत होती थी । परीक्षा 
में सफल होने के लिए उन्हें बिल्कुल भिन्न वातावरण मे रहना पडता था। परीक्षा मे 
बैठने की उम्र 85 3ई० में 23 वर्ष थी। उसे घटाकर 866ई० में 2। और ]876३० 
में ]9 वर्ष कर दिया गया । इससे प्रतियोगिता में भारतीयों के लिए ब्रिटिश उम्मीदवारों 
के समक्ष टिकना कठिन हो गया। महारानी विक्टोरिया के एलान में भारतीयों को 
सिविल सर्विस मे प्रवेश के लिए समान अवमर देने का वचन दिया गया था । कितु वास्तव 
में कुछ नही हुआ । अग्रेजों का एकाधिकार बना रहा। कई गवर्तर-जनरलों ने सिफारिश 
की थी कि भारतीयों को ऊँची नौकरियों से बित्कूल अलग रखा जाए । उनका विचार 
था कि एलान मे मारतीयों को समान अवसर देने का वचन देना बड़ी भारी मूल थी । 
इस कारण बहुत कम भारतीय सिविल सविस में प्रवेश पा सके । शिक्षित भारतीयों 
ने उम्मीदवारी की उम्र बढ़ाने तथा भारत में भी परीक्षा की व्यवस्या करने 
की माँग की। किसू बिटिश सरकार भौर गवर्नर-जनरल सहित बड़े अफसर शिक्षित 
भारतीयों को छाटी सॉखो भी नहीं दें“प थे। दे जड़ी चाहते थे वि शिक्षित भारतीय 
अपने को अग्रेज! & बराबर समझे । जश भी विदेशी शासक होता है बह विदेशी शायर 
अपने को शासित जनता से श्रेष्ठ समभते है । विदेशी अफसरों को शिखजाया जाता # 
कि शासित लोग /नडृष्ट है और उन्हें उत पर शासन करते का अधिकार है | इस दृष्टिकोएए 
के कारण शासकों और शासितों के दीच की खाई बढ़ जाती है। शासकों में जातीय 
घमंड आ जाता है! वे शासित लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते है और उन पर शासन 
करना अपना अधिकार समभते है। सरकार की नीतियाँ बताने और लागू करने में 
ब्रिटिश सिविल सविस के लोगों का बड़ा हाथ रहा। उन्तका मारतीयों के प्रति अच्छा 
दृष्टिकोण नही था। उनके दृष्टिकोण और व्यवहार से कई बार भारत और ब्रिटेन की 
सरकारें भी हक्‍का-बक्का रह गईं । उदाहरण के लिए 87 6० में एक अंग्रेज वकील ने 
अपने दौकर को इतना पीटा कि वह मर गया। वकील को सिर्फ तीस रुपए जुर्माता 
किया गया | इस प्रकार की घटनाएँ बहुघ्रा होती रहती थी | कमी-कमी सरकार को भी 
हस्तक्षेप करता पडता था। ].883 ई० में रिपन गवर्नर-जनरल था। उस समय एक 
विधेयक पेश किया गया। विधेयक का उद्देश्य भारतीय और पूरोपीय जजों के बीच 
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भेदमाव खत्म करता था। इसे “इलबर्ट विधेयक” कहते हैं। कहा गया कि भारतीय 
जज भी अपने अधिकार क्षेत्र में आने पर यूरोपीय लोगों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई 
कर सकते है। बड़े अफसरों सहित बडी संख्या में यूरोपीय लोगों ने विधेयक का विरोध 
किया । बराध्य होकर सरकार को तत्कालीन रूप में विधेयक वापस लेना पडा । 

तुम देख चुके हो कि शिक्षित भारतीय सिविल सर्विस में प्रवेश के लिए भाँग कर 
रहे थे। किंतु उनकी मॉग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। 879 ई० में एक नई 
प्रशासकीय सेवा बनी जिसमें भारतीय हर साल प्रवेश पा सकते थे। कितु नियुक्ति 
प्रतियोगिता के आधार पर नहीं होती थी। सिर्फ उन्हीं भारतीय परिवारों के लोग 
चुने जाते थे जिल्हें अंग्रेज अच्छा परिवार समभते थे । दूसरे बब्दों में, ब्रिटिश शासन के 
समर्थक उच्च वर्गों के लोग ही चुने जाते थे । 886 ई० के बाद तीन प्रकार की सेवाएँ 
बनी । उनमे एक पुरानी सिविल सर्विस थी जिसे भारत की सिविल सविस का नाम दिया 
गया। उच्च अधिकारी इसी सेवा के होते थे | वे अधिकतर अंग्रेज होते थे । प्रांतों में भी 
सिविल सर्विस बती | बंगाल में उसे बंगाल सिविल सर्विस कहा गया। पेशेवर काम से 
संबंधित सिविल सर्विस भी बनी | उदाहरण के लिए “शिक्षा सेवा" की स्थापना हुई। 
आमतौर से भारतीय अंतिम दो सेवाओं में ही नियुक्त किए जाते थे। 

भारत में ब्रिटिश शासन का एक महत्त्वपूर्ण पहलू नौकरशाही का बोलबाला था। 
अफसर अपने को जनता से अलग समभते थे। उनमे से कई काफी परिश्रम से काम 
करते थे कितु उतका मुख्य उद्देश्य लोगों के ऊपर शासन करना था। उनका उद्देश्य जनता 
का कल्याण करना नहीं था । 


भाश्तीय राजाओं के प्रति ब्रिटिश नीति 

तुम पढ़ चुके हो कि 857 ई ० के बाद भारतीय राजाओं के प्रति ब्रिटिश सरकार 
की नीति बदली । वह उन्हें अपना शासन सुदुढ़ करने के लिए बताए रखना चाहती थी । 
तुम देख चुके हो कि महारानी के एलान में वचन दिया गया था कि भारत में अंग्रेजी 
राज्य का विस्तार नहीं होगा | मारतीय राजाओं के अधिकारों और प्रतिष्ठा का ध्यान 
रखा जाएगा। भारत में ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अपना सहायक समभा। कई 
जागीरदारों को राजा का दर्जा दे दिया गया। भारत में 562 रजवाडे थे। उनमें से 
कई बहुत ही छोटे थे। कई राज्यों का क्षेत्रफल लगमग एक वर्गमील था और जनसंख्या 
00 से भी कम थी। कश्मीर और हैदराबाद जैसे भी राज्य थे जो ब्रिटेन से बडे थे । 
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इस प्रकार 857 ई० के बाद भारत दो भागों में बेंट गया। ब्रिटिश भारत का शासन 
ब्रिटिश सरकार भारत की अपनी सरकार द्वारा करती थी । भारतीय रजवाड़ों का शासन 
उनके राजा करते थे । 

857 ई०के पहले भारत की ब्रिटिश सरकार और भारतीय रजवाड़ों के संबंध 
समरूप नही थे | उनके संबंध उनके बीच हुई संधि पर निर्भर थे। कुछ राज्य अपने को 
पूरी तरह स्वतंत्र समभते थे | वे अपने को भारत की ब्रिटिश सरकार के समकक्ष समभते 
थे। कुछ अन्य राज्य भारत की ब्रिटिश सरकार के अधीन समभे जाते थे । 858ई० के 
बाद संबंध बदल गए । एक ओर भारतीय रजवाड़ो को विश्वास दिलाया गया कि उन्हें 
अंग्रेजी राज्य मे नहीं मिलाया जाएगा। दूसरी ओर वे ब्रिटिश सरकार के अधीन हो 
गए । भारतीय राज्यों के ऊपर ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य “परमसत्ता के सिद्धांत 
पर आधारित था। इसके अनुसार भारत में ब्रिटिश सत्ता सर्वोपरि और सर्वोच्च थी। 
भारत में ब्रिटिश परमसत्ता 876 ई० के ऐक्ट मे साफ तौर से रखी गई थी। उसी के 
अनुसार महारानी विक्टोरिया ने | जनवरी, 877 ई० से साम्राज्ञी की पदवी ले ली । 
जिस समय भारत के कई भागों में भंयकर अकाल पड़ा हुआ था उसी समय इंपीरियल 
अमेंबली की बैठक हुई । असेबली की बैठक में शामिल राजाओं ने अपने वैभव के प्रदर्शन 
में ही अधिक दिलचस्पी दिखलाई। उसी समय महारानी विक्टोरिया हारा साज्ञाज्ञी 
की पदवी ले लेने की घोषणा हुई । 

भारत में ब्रिटिश सरकार के सर्वोपरि सत्ता बन जांने से भारतीय राजाओं के 
अधिकार और स्थिति में कमी आई । भारतीय राज्यों को आंतरिक और बाहरी खतरों 
मे बचाने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर आ गया । इससे ब्रिटिश सरकार को उनके 
आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के असीमित अधिकार मिल गए । हर राज्य में गही 
संबंधी मामले में ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। गद्दी संबंधी ऋगड़ों का 
निबटारा ब्रिटिश सरकार करती थी। राजा के नाबालिग होने पर बिटिश सरकार 
राज्य का प्रबंध करती थी । किसी भी राज्य में विद्रोह या कुप्रबंध होने पर ब्रिटिश सरकार 
राजा को हटाकर उसका उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकती थी। इन सब मामलों में 
राज्य का नया उत्तराधिकारी ही नियुक्त किया जाता था। किसी भी राज्य को अंग्रेजी 
राज्य में नही मिलाया जाता था। भारतीय राज्यों का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से कोई स्थान 
नहीं था। वे अन्य देशों से कोई संबंध स्थापित नही कर सकते थे । गवर्नर-जनरल कर्जन 
ने भारतीय राजाओं की बिना अनुमति विदेश-यात्रा की मनाही कर दी । ब्रिटिश सरकार 
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ने भारतीय राजाओ के सैनिकों की सीमा निर्धारित कर दी । भारतीय राजाओं के सैनिक 
ब्रिटिश अफसरों के अधीन हो गाए । संसार के अन्य हिस्सों में रहने या यात्रा करने वाले 
भारतीय राज्यों के लोग ब्रिटिश सरकार की प्रजा समभे जाते थे। भारतीय राजे अपने 
आंतरिक मामलों में भी स्वतंत्र नहीं थे। ब्रिटिश सरकार अमानवीय रीति-रिवाजों 
को बंद करने तथा कुप्रशासन को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकती थी । इस प्रकार अंग्रेज 
भारतीय राजाओं को पूरी तरह अपने अधीन करने और उनकी शक्ति खत्म करने में सफल 
हो गए। भारतीय रजवाड़े ब्रिटिश शासन के लिए खतरे के रूप में नहीं रहे। उनको 
ब्रिटिश शासन के समर्थक और सहायक के रूप में देखा जाने लगा । 

भारतीय राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता में कमी को राजी-खुशी स्वीकार कर लिया, 
क्योंकि उनके राज्य के अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने का खतरा नहीं रहा । उनको अपनी 
प्रजा से भी कोई खतरा नहीं रहा । प्रजा के विद्रोह करने पर ब्रिटिश सरकार मदद के' 
लिए आ सकती थी । अधिकतर राजे अपने राज्य को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समभते 
थे। उन्होंने राज्य के लोगों की हालत सुधारने के लिए कोई प्रयत्न नही किए । बे स्वयं 
ऐशो-आराम की जिदगी बिताते रहे । वे प्रशासन के काम पर कोई ध्यान नही देते थे । 
कई बार कई राज्यों में इतना कुप्रशासन हो गया कि ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप करना 
पड़ा । ब्रिटिश भारत में प्रशासन तथा कानून समरूप थे कितु भारतीय राज्यों में प्रशासन 
और कानून एकरूप नहीं थे । हर राज्य की अपनी अलग व्यवस्था थी । ब्रिटिश सरकार ने 
भारतीय जनता में फूट डालने के लिए इन राज्यों को बनाए रखा । कई दृष्टियों से राज्यों 
की जनता की हालत ब्रिटिश भारत की जनता की तुलना में काफी खराब थी | दरबार 
या दूसरे अवसरों पर जब भी राजे आते थे तो उनका उद्देश्य अपने घन-वैभव का तड़क- 
भड़क के साथ प्रदर्शन करना ही होता था। उनको ब्रिटिश सरकार से कई पदवियाँ 
मिली थी। वे बिटिश सरकार के निष्ठाबवान समर्थक थे क्योंकि उनका अस्तित्व उसी 
पर निर्मर था। 


कर और शासन करो' की ब्रिटिश नीति 
साम्राज्यवादी देश कब्जा किए गए देश की जनता में फूट डालकर अपना 


बनाए रखना चाहता है। वह जनता के मतभेदों तथा अनेकता का सहारा लेता 
है । जहाँ कोई मतभेद तथा अनेकता नहीं होती बहाँ एक हिस्से को दूसरे हिस्से के विरुद्ध 
भड़काने और लड़ाने की कोशिश होती है। तुम पढ़ चुके हो कि अंग्रेजों ने राजाओं और 
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जमीदारों के समर्थन से अपना ज्ञासन मजबूत करना चाहा । देश के कई हिस्सों मे नई 
भूमि-व्यवस्थाओं के कारण जमीदार खत्म हो गए थे । वहाँ जमीदारों को फिर से लाने 
की कोशिशे हुई । अवध में 857 ई० के विद्रोह के दमन के बाद जमीन तालुकेदारों 
को वापस कर दी गई । अंग्रेजो ने जमीदारों के लड़को को सरकारी नौकरियाँ दी। उन्होंने 
इस प्रकार मध्यम वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव किया। जमीदारों को वापस लाकर 
अग्रेजों ने उनका समर्थन प्राप्त किया तथा भारतीय समाज में फूट डाली। इत दोनो 
के परिणामस्वरूप भारत में अग्रेजी राज्य मजबूत हुआ | अंग्रेजा ने भारतीय राज्यों के 
प्रति अपनी तीति से बहाँ की जनता को ब्रिटिश भारत की जनता से अलग कर दिया। 
तुम देख चुके हो कि सैनिक प्रशासन में मी उन्होंने यही तीति अपनाई । 857 ई० के 
बाद उन्हाने ममाज-सुधार के क्षेत्र में कदम उठाने से इंकार कर दिया। इस कारण 
जाति और धर्म के आधार पर वर्तमान विषमताएँ और भेदभाव बने रहे। तुम देख 
चुके हो कि ]857० में हिदू और मुसलमान एक साथ कंधे से कधा मिलाकर अंग्रेजो 
के खिलाफ लडे | 858 ई० से हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से अलग करने 
के लिए अग्रेजों ने लगातार प्रयत्त क्रि[ | मुसलमानों को अंग्रेजो का मुख्य शत्रु माना 
गया । उन्हें !857 ई० के विद्रोद्द के लिए जिम्मेवार समझा गया । नौकरियों में उनके 
प्रति मेदभाव किया गया। अंग्रेजों ने इतिहास की पुस्तकों में मुसलमानों को हिंदुओं 
का शासक और उत्पीडक दिखलाया। उन्होंने बतलाया कि हिंदुओं के हितो की रक्षा 
ब्रिटिश शासन का समर्थन करने से ही हो सकती है। बाद में उन्होंने अपनी मूस्लिम 
विरोधी नीति बदल दी। उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम उच्च वर्ग का पक्ष लेना 
शुरू कर दिया। कितु ब्रिटिश नीति का उद्देश्य नही बदला | उसका उद्देश्य हिदुओ और 
मुसलमानों के बीच फूट डालना था। बाद मे जब भारतीय जनता की आशाओ और 
आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, तब अग्रेजों ने 
धर्म पर आधारित दलो की स्थापना को प्रोत्साहन दिया | इस प्रकार उन्होंने स्वतव॒ता- 
आदोलन को कमजोर करने की कोशिश की 


अफगानिस्तान और बर्मा के प्रति नीति 

भारत सरकार की विदेश-नीति इंगलैंड की सरकार की विदेश-नीति का अग थी । 
उन्नीसवी शताब्दी का उत्तरार्द्ध साम्राज्यवांदी विस्तार का काल रहा । कई गरोपीय 
शक्तियों ने दूसरे राष्ट्रों पर कब्जा करने के लिए हमले किए | उपनिवेशों के लिए साम्राज्य- 
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बादी शक्तियों के बीच होड़ लगी थी | इस होड़ के कारण बहुघा उनके बीच भगड़े हुए। 
ब्रिटिश सरकार ने भारत के संसाधनों और सैनिकों का इस्तेमाल साम्राज्यवादी लड़ाइयों 
और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए किया। 
उन्नीसवीं शताब्दी में रूसी साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया मे हो रहा था। 
इस कारण ब्रिटिश सरकार चौकक्नी थी। रूसी विस्तार को रोकने के लिए उसने अफगा- 
निस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाता शुरू किया । अफगानिस्तान का शासक दोस्त मुहम्मद 
एक योग्य राजा था | उसकी मृत्यु के बाद वहाँ आंतरिक गड़बड़ियाँ हुई । अंग्रेजों ने वहाँ 
अपना पाँव जमाना चाहा । उन्होंने 878ई० में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। 
कुछ दिनो के बाद वहाँ शांति हो गई । कितु अंग्रेज वहाँ अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश 
करते रहे । 
भारत और अफगानिस्तान के बीच के इलाको में रहने वाले कबायली लोगों को 
अपने अधीन करने के लिए भी अंग्रेजों ने कोशिशें कीं। भारत और अफगानिस्तान के 
बीच सीमा का निर्धारण हुआ। उत्तर-पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र के कबीले विद्रोह करते 
रहे । अंग्रेजों को उन्हें दबाने के लिए बार-बार सेना भेजनी पड़ी। सीमावर्ती क्षेत्र को 
पंजाब से हटाकर अलग प्रांत का रूप दिया गया। उसे उत्तर-पश्चिम का सीमा प्रांत 
कहा जाने लगा । उसे पूर्ण नियंत्रण में रखने के लिए अंग्रेजों ने रेल लाइनें और सड़कें 
बनाई। अंग्रेजों ने उत्तर-पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र के स्वतंत्रता प्रिय लोगों की अपने 
पूरे नियंत्रण में रखने के लिए आतंकवादी तरीके भी अपनाए। कितु वे उन्हें पूरी तरह 
अपने अधीन न रख सके | 
तुम पहले पढ़ चुके हो कि बर्मा के एक भाग को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, 
कितु ऊपरी बर्मा पर वहाँ का पुराना राजवंश शासन करता रहा। बर्मा का राजा देश 
के एक बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने से खुश नहीं था। इसी बीच फ्रांस ते 
दक्षिण-पूर्व एशिया में अपना साम्राज्यवादी प्रभाव बढाना शुरू कर दिया था । उन्नीसवीं 
शताब्दी के तवें दशक में फ्रांस ने हिंद-चीन में अपना शासत कायम कर लिया था। 
फ्रांसीसी ऊपरी बर्मा पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर चुके थे । अंग्रेज फ्रांसीसी प्रभाव 
बढ़ने से धबड़ा गाए थे। उन्होंने बर्मा के राजा से अपनी विदेश-नीति पर ब्रिटिश नियंत्रण 
स्वीकार करने तथा राजधानी मांडले में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखने के लिए कहा। बर्मा 
के गाजा नें अंग्रेजों की माँगें मातले से इंकार कर दिया। अंग्रेज नाराज हो गए उन्होंने 
]885 ई० में बर्मा पर हमला कर दिया। बर्मा अंग्रेजी राज्य मे मिला लिया गया | कई 


826. आधुनिक भारत 


वर्षों तक बर्मा के लोग ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध करते रहे | आखिरकार बर्मा ब्रिटिश 
भारत का एक प्रात बन गया । 

इस तरह 857 ० के विद्रोह के बाद ब्रिटिश नीति मे कई परिवर्तन हुए । मारत 
पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण हो गया। अंग्रेज अपने आथिक और साम्राज्य- 
दादी हिलों की दृष्टि से भारत पर शासन करते रहे | कई दृष्टियों से 857 ई० के बाद 
की ब्रिटिश नीति पहले की अपेक्षा भारत के लिए अधिक हानिकर थी। सुधार की नीति 
छोड़ दी गई। अंग्रेजों नें सोचा कि भारत को पिछड़ा हुआ बताए रखने से ही उनका 
शासन मजबूत हो सकता है। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में सिर्फ सजाओं 
और जमींदारों का समर्थन किया । अन्य भारतीयों, खासकर शिक्षित लोगों को अंग्रेज 
घुणा की दृष्टि से देखते थे। देश के प्रशासन में उनकी कोई पूछ नही थी, इस बीच भारत 
में राष्ट्रीय आंदोलन भी आगे बढने लगा था। 905 ई०तक राष्ट्रीय आंदोलन इतना 
शक्तिशाली हो गया कि अंग्रेज भी उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे | इसके साथ ही भारत 
में ब्रिटिश शासन का एक और दौर समाप्त हो गया। 


अभ्यास 


3,  निश्मलिखित प्रदनों के उत्तर दो: 

). सन 857 ई० के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार की नौतियो के निर्माण में किन बातों का 
विशेष ध्यान रखा गया ” 

2 सन 858४० के एलान के बाद इग्लैंड से भारतीय सरकार पर नियंत्रण रखने के तरीके में 
क्या परिवर्त्तन हुए ? 

3. प्तन 858 के एलान में भारतीय जनता को क्या वचन दिए गए ? 

4. भारत मंत्री (सेक्रेटरी आफ स्टेट) की नियुक्ति के बाद गवर्नर-जनरल की स्थिति में 
क्या फर्क आया ? 

5. वायसराय की कार्यकारिणी परिषद्‌ के ढाँचे और कार्यो में सन 85 3 से 872 ई० तक 
क्या परिवर्त्तन हुए ? 

6. सन 882 ई० में स्थानीय स्वशासन मे क्या परिवर्तन किए गए ? 

7. सरकारी राजस्व के मुख्य जरिए क्‍या थे ” राजस्व का वितरण केंद्रीय सरकार और प्रांतीय 
सरकारों के बीच कैसे होता था ? 


9. 


]0 
] 


]2 
]3 
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सन 857 ४० के विद्रोह के बाद सेना मे यूरोपीयों का अनुपात भारतीयों की अपेक्षा क्यों 


बढ़ाया गया ? 


सेना के संगठन में फूट डालने और शासन करते की नीति किस प्रकार लागू की गई ? 


सिविल सबिस में मारतोथों के लिए प्रशेश करता क्यो कठिन था ? 
सन 858 ० के एलान के बाद ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजाओं के आपसी संबंधों 


में क्या परिवर्त्तन हुए ? 
अग्रेजो ने “फूट डालो और शासन करो” की नीति कैसे लागू की ? 
अफगानिस्तान और बर्मा के प्रति बित्शि नीति का क्या आधार था ? 


निम्नलिखित प्रइनों के उत्तर विस्तार से दो । उत्तर देने के लिए अन्य किताबों से सहायता लो। 
सन 858० के एलान में कहा गया था कि सब भारतीयों को उन्नति बो लिए समान अवसर 
दिए जाएँगे । अंग्रेजों ने अपना यह वचन कहाँ तक पूरा किया ? 


. 


, कहा गया है कि 857 ई० के बाद कई दृष्टियों से भारत के प्रति ब्रिटिश नीति पहले की 


अपेक्षा अधिक हानिकर थी। उदाहरणों के माथ प्रशासन, सेना, न्यायपालिका, स्थानीय 
प्रशासन और समाज-सुधार के क्षेत्र में अंग्रेजों ढररा अपनाई गईं नीतियो की चर्चा करो। 


कालम 'क' सें कुछ कानूनों के नाम बिए है। कालम 'ख' मे उनमें निहित मूल बातें दी गई हैं। 
कालम 'ख' को इस तरह व्यवस्थित करो कि कालम 'क' के कानूनों और ख' में कही गई बातों 
में मेल हो । 


3. 


भर 
रे 


करने के लिए रुचिकर कार्य : 


१858ई० का ऐक्ट 
862 ई० का ऐकक्‍्ट 
876 ई० का ऐक्ट 


882 ई० का ऐक्ट 
]892 ई० का ऐक्ट 


. महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी धोषित 


की गई । 
विधान परिषद्‌ के सदस्यों को बजट पर विचार 
करने का अधिकार दिया गया। 


3, नगरपालिकाओं में निर्वात्रित सदस्यों को शामिल 


किया गया। 
प्रांतीय और शिक्षा सेवाएँ बनी । 


. 6 से लेकर ।2 तक अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति 


कर विधान परिषद्‌ का विस्तार किया गया। 
भारत मंत्री (सेक्रेटरी आफ स्टेट) का पद बना । 
केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच राजस्व के' 
वितरण की व्यवस्था की गई । 


. भारत का मानचिंत्र खीचो | उसमें सन 858 ई० के ब्रिटिश भारत की सीमाओं को 


दिखाओ | 
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2 सन 858 ई० के एलाने की मूल प्रति प्राप्ल कर निम्नलिखित बातों से सबधित घाराओ 
पर निशान लगाओ | 
(क) केद्रीय प्रशासन में परिवर्तने। 
(व) ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता के बीच सबंध । 
(ग) ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजाओ के बीच सबंध । 


अध्याय 0 


भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 


सन ]858 ई० के बाद प्रंग्र जों के विरुद्ध विद्रोह 


सन 857 ई० के विद्रोह के बारे में तुम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हो । विद्रोह 
के दमन के बाद भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन हुए। नीतियों में परिवत्तनों 
के बारे में भी तम पढ़ चके हो। [857 ई० के बाद भी काफी दिनों तक अंग्रेजी राज के 
खिलाफ हथियारथंद विद्रोह होते रहे | तुम सेयद अहमद बरेलवी के विद्रोह के संबंध 
में जाम सके हो । उसके विद्रोह को “वहावी आंदोलन कहा जाता है। !857 ई७ 
विद के तादकाएी दिनों तक यह आंदोलन सक्रिय रहा । उन्‍नीसवीं शताब्दी के आठवें 
दश्व के दौराम इस आंदोलन का दबा दिया गया । इसको दबाने के लिए अंग्रेजों को 
हैशर सैनिकों की आवश्यकता पड़ी । कुछ वहाबी नेताओं ने सहारनपुर के नजदीक 
देध्वंद में एकस्कल बनाया। उन्होंने निर्णेय किया कि स्कूल ब्रिटिश सरकार या उसके 
गरकों से कई आधिक सहायता नहीं लेगा । देवबंद का स्कूल अपने छात्रों में देशप्रेम 

| भावना भरता रहा | उसके छात्र देश की आजादी के लिए प्रयलशीन हो गए 

पंजाब में भी हथियार बंद विद्रोह हुआ | पंजाब के सिक्‍खों ने कका आंदोलन शुरू किया । 
वे पंजाब से ब्रिटिश शासन खत्म करने के लिए उठ खड़े हुए। [872 ई० में उस विद्रोह 
को बर्बरतापृवंक दबा दिया गया । अनेक विद्रोहियों को गोली से उड़ा दिया गया। 
ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए अनेक छोटे-मोटे विद्रोह हुए। उनमें से कुछ छोटे 
इलाकों तथा समूहों तक ही सीमित रहे । बाकी काफी व्यापक रहे । 


राष्ट्रीय चेतना का उदय 
इन विद्रोहों के अतिरिक्त भारत में धीरे-धीरे एक आंदोलन का उदय हुआ । यह 
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आदोलन एक राष्ट्र के रूप मे भारतीय जनता की आशाओं-आकांक्षाओ की अभिव्यक्ति 
था। इसीलिए इसे भारतीय राष्ट्रीय आदोलन कहा जाता है। पिछले तमाम आंदोलनों 
और विद्रोहों मे यह अधिक व्यापक था। यह आंदोलन किसी एक वर्ग, क्षेत्र या समूह 
की माँगो को लेकर नक्ली चला । यह सारे राष्ट्र की माँगों को लेकर आगे बढ़ा । इस आंदोलन 
के उदय के साथ ही स्वतंत्रता के संघर्ष का राष्ट्रीय चरित्र हो गया। भारत की जनता 
एक राष्ट्र के रूप मे सामने आई । भारतीय जनता एक इकाई बन गई | ऐसा पहले कभी 
नही हुआ था| 

“प्राचीन भारत और “मध्यकालीन भारत" में तुम पढ़ चुके हो कि किस प्रकार 
भारत की जनता ने एक लबी अवधि में एक समृद्ध समान संस्क्ृति विकसित की। तुम 
जानते हों कि अशोक और अकबर जैसे महान सम्राटों ने अधिकांश भारत को एक सूत्र 
में बाँधा | कितु अठारहवी शताब्दी में देश में राजनीतिक फूट आ गई। देश छोटे-बड़े 
अनेक राज्यों में बेट गया। वे राज्य आपस में बराबर लड़ते रहते थे। हर राज्य 
दूसरो के मुकाबले मे ताकतवर बतना चाहता था । हर राज्य दूसरों के इलाके हथियाता 
चाहता था | तुम उस समय की स्थिति के बारे में पढ़ चुके हो ! अंग्रेजा ने स्थिति से लाभ 
उठाया और भारत मे अपना राज्य कायम कर लिया | उस समय जनता को एक सूत्र 
में बाँधने वाली शक्तियाँ तही थी। लोगों की एक दूसरे पर निर्भरता नहीं थी । तुम पढ़े 
चुके हो कि हर गाँव स्वावलबी था। उसका बाहरी दुनिया से बहुत कम सबंध था। 
देश के एक हिस्से में होने वाली घटनाओं का दूसरे हिस्से पर बहुत कम प्रभाव पडता था । 
लोगो का कीई समान आर्थिक जीवन नहीं था। एक जगह रहने बाले लोग दूसरी जगह 
के लोगो पर आर्थिक रूप से बिल्कुल निर्भर नही थे । तुम देख चुके हो कि हर गाँव अपनी 
जरूरत की बस्तुएँ और सेवाएँ स्वय उत्पन्न कर लेता था। 

समाज में अलगाव के अन्य कारण भी थे। उनमें जाति-प्रथा प्रमुख थी। एकता 
न होने का यह मतलब नही था कि लोग एक दूसरे से लड़ते या घृणा करते थे । बात इसके 
विपरीत थी। समान संस्कृति का विकास एकता लाने में सहायक था। आज की तरह 
हा धामिक्र विब्वासों, रीति-रिवाजो, भाषाओं. कला, आदि मे काफी विभिन्नताएँ थी | 
लोगों के विश्वास, रीति-रिवाज, भाषा और कला एक दूसरे से प्रभावित होते थरे। 
उनमें आदान-प्रदान भारतीय जनता की संस्कृति के विकास की मुख्य विशेषता के रूप 
मे था। इससे देश के विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों में परस्पर सहनशीलता आई। उन्होंने 
एक दूसरे की इज्जत करना सीखा। शासको की आपसी लडाइयों और भगडो का 


भाश्तीय राष्ट्रीय आदोलन का उदय. 3| 


सांस्कृतिक एकता पर बुरा प्रभाव नही पड़ा। आम जलता के बीच झगड़े नहीं बढ़े। 
जब हम एकता के अभाव की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि लोगों का दिन- 
प्रति-दित का जीवन एक दूसरे से अलग-थलग था । राष्ट्रीयता के उदय के साथ ही देश के 
नागरिकों का जीवन एक दूसरे से बँधा । दैनिक जीवन में अलगाव खत्म हुआ | 


प्रोप में राष्ट्रीयता 

तुम यूरोप में राष्ट्रीयता के उदय और राष्ट्रों के निर्माण के बारे में पढ़ चुके हो। 
राष्ट्रीयता के विकास में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व मध्यम वर्ग का उदय था | उस समय मध्यम 
वर्ग में वाणिज्य-व्यवसाय में लगे लोग आते थे । यूरोप के कई देशों में मध्यम वर्ग ने शुरू 
में सामंतशाहों की शक्ति खत्म करने के लिए अपने राजाओं का समर्थन किया । राजाओं 
ने बदले में देश के अंदर और बाहर व्यापारियों और व्यवसायियों के हितों की रक्षा की । 
देश के विभिन्न भागों को एक शासन के अंतर्गत लाया गया। देश के अंदर बाणिज्य- 
व्यवसाय पर से हर प्रकार के प्रतिबंध और अवरोध हटा दिए गए। बाहर राजा अपने 
देश के व्यापारियों के हितो की प्रतिद्वंद्वी व्यापारियों के मुकाबले रक्षा करते थे। धीरे- 
धीरे हर देश में एक ही राजा के शासन में रहने वाले समान संस्कृति वाले लोगों की 
समान सामाजिक और आर्थिक आकांक्षाएँ हो गई। इस प्रकार राष्ट्र-राज्यों का उदय 
हुआ | पराधीन देशों ने स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए संघर्ष किए । तुम पढ़ चुके हो कि उत्तर 
अमरीका के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मुक्ति-संघर्ष छेड़ दिया था। उन्होंने ब्रिटिश 
अधीनता से छुटकारा पा लिया। वे संयुक्त राज्य अमरीका की स्थापना करने में सफल 
हो गए। 

राष्ट्र-राज्यो के उदय के बाद लोगों ने जनतांतजिक सरकार की स्थापना के लिए 
संघर्ष किए । उनकी माँग थी कि उनके देश की सण्काए चुनो हुई हो। वह सिर्ष उन्हीं 
के प्रति उत्तरदायी हो | कई देशों में राजाओं की शक्ति खत्म कर दी गई। फ्रांस में 
789 ० की क्रांति के बाद राजतत्र खत्म हो गया । फ्रासीसी क्रांति ने हर जगह मानव- 
समता का नारा दिया । इस संब के कारण राष्ट्रीयता और जनतंत्र के विचार एक साथ 
जुड़ गए। जित पराधीन राष्ट्रों के लोग छोटी राजनीतिक इकाइयों मे बॉँटे हुए थे, वे 
राष्ट्रीय एकता, स्वतत्रता और जनतंत्र के लिए आंदोलन करसे लगे। राष्ट्रीयता, और 
जनतंत्र का उदय उन्नीसवी शताब्दी के यूरोप के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता 
के रूप में हुआ । 
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भारतीश जनता और ब्रिटिश शासभ मे विरोध 

भारतीय राष्ट्ीयता का उदय विटिश झामन द्वारा उत्पन्न की गई स्थितियों मे 
हुआ । तुम देख चुके हो कि अपने राजनीतिक और आधिक हितों की पूर्ति के लिए ही 
अग्रेज भारत पर शासन करते थे | तुम यह भी जानते हो कि इंग्लैड के उद्योगपतियों और 
उच्च श्रेणियों के लोगों का इंग्लैड के शाजनीतिक और आर्थिक जीवन से ब्रोलबाला था। 
उनके आर्थिक और राजनीतिक हितो की पूर्ति ब्रिटिश शासन का उद्देश्य बन गई थी । 

इंग्लैंड में, जैसाकि हम पहले लिख चुके हैं, आम जनता ने अपने को संगठित करना 
शुरू कर दिया था। उसका उद्देश्य समाज में समानता लाना था। वह उच्च वर्गों के 
आधिपत्य के विरुद्ध लड़ने लगी थी । 

अंग्रेज मारत को शोषण का क्षेत्र समभने थे। वे भारत को इससे अधिक कोई 
प्रहत्त्व नहीं देते थे। भारतीय जनता और अंग्रेजी राज वो आपसी विरोध की जड़ में 
यही बात थी। भारतीय जनता के हितों और अंग्रेजी राज के लक्ष्यों में कोई मेल नहीं 
था | उनमें परस्पर विरोध था। तुम पढ चुके हो कि भारतीय समाज की कुछ श्रेणियों का 
अंग्रेज समर्थन करते थे । उनका उद्देश्य उन्हे अपने पक्ष में रवना था । इस तरह वें अग्रेजी 
राज को मजबूत बताना चाहते थे । उनको छोड़कर बाकी भारतीय जनता के हित अंग्रेजी 
वाज के लक्ष्यों से टकराते थे। अंग्रेजी राज के दौरान भारत के सामाजिक, आर्थिक और 
« राजनीतिक जीवन मे कई परिवर्तन हुए । उनके कारण भारतीय जनता में एकला आई । 
उसने एकणुट होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया। उपर्युक्त 
परिवर्तन अंग्रेजों ने अपने हितों की दृष्टि से किए । कितु परिवर्सनों का नतीजा उनके 
विरुद्ध गया | जनता अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो गई | इस तरह 
ग्रिटिश शासन ने अनजाने उन स्थितियो को उत्पन्न कर दिया. जो उसके लिए घातक हुई । 


राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण 

ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लगभग सारे देश को एक राजनीतिक इकाई बना दिया 
गया । सिर्फ मारतीय राज्य अलग रह गा।। कितू उनपर भी जिटिश सरकार का नियत्रण 
हो गया | डाक-तार और रेलवे की दृष्टि से त्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों में कोई 
भेद नहीं रहा | भारत का राजनीतिक एकीकरण अग्रेजों ने अपने शासन को सुचाझ 
रूप से चलाने के लिए किया । कितु. यह अल्यत महन्चपूर्ण परिवर्नन था । सारे बिटिश 
भारत में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई | इससे देश की राजनीतिक 
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एकता मजबूत हुईं । सारे देश के लिए एक ही प्रकार के कानून बने | सिद्धांत: वे कानून 
सब लोगों पर समान रूप से लाग्‌ हुए। कानूत की नजर में सब लोग बराबर हों गए। 
दूसरे शब्दों में. लोगो को समान कानूनी अधिकार मिले। इससे देश की राजनीतिक 
एकता को बल भिला। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग अपने को एक राष्ट्र 
समभने लगे । 


आू्िक्क परिवर्तन 
सम 857 ई० तक भारत के आर्थिक जीवन में आए परिवर्त्तनों के बारे में तुम 
पढ़ चुके हो। तुम जानते हों कि गाँवों का अलगाव ख़त्म हो गया। कोई गाँव स्वावलंबी 
नहीं रह गया। वहाँ के लोग गॉव के बाहर बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगे । कई 
वस्तुएँ मीलो दूर से आने लगी । इग्लैड में बनी वस्तुएँ मारत में बिकने लगीं। परिवहन 
के साधनों को विकास से गाँवों का अलगाव और उनकी आत्म निर्मरता काफी कम कर 
दी | सबसे पहली रेल-लाइन 853 ई० में बनी । उसने बबई और थाना को जोड़ 
दिया। उसके बाद रेलवे का विस्तार तेजी से हुआ। आदमी और माल एबः जगह से 
दूसरी जगह कम सभय में जाने-आते लगे। देश के विभिन्न भाग एक दूसरे पर निर्भर 
हो गा।। समान आर्थिक जीवन के विकास में सहायता मिली । उद्योगों के लिए कच्चे 
माल के रूप मे इस्लेमाल होने वाली फेंसेलो की पैदावार बढ़ी । ऐसी फसलों में कपास का 
प्रमुख स्थान था। इन फसलो को उत्पन्न करने वाले किसान अनाज के लिए दूसरों पर 
निर्भर हो गए । उनको नकद पैसे मिलने लगे । इसलिए वे कारखानों में बने सामान 
खरीदने लगे | इस तरह गाँव और शहर नजदीक आने लगे। पुरानी अदला-बदली की 
अर्थव्यवस्था खत्म होने लगी । 
भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास से देश के आर्थिक जीवन मे काफी परिवर्त्तन 
हुए । तुम पहले पढ़ चुके हो कि अंग्रेजों की आथिक नीतियों के कारण भारत की दस्तकारियाँ 
नष्ट हो गई। भारत की अग्रेजी माल के बाजार के रूप में बिकसित किया जाने लगा । 
रेलवे का निर्माण मुख्यत देश के विभिन्न हिस्सों से बदरगाहों तक कच्चा माल पहुँचाने 
तथा वहाँ से तैयार अंग्रेजी माल देझ के विभिन्न हिस्सों में लाने के लिए हुआ | कच्चा 
माल मारत से इस्लैड जाता था और वहाँ से तैयार माल भारत आता था | कितु रेलवे 
ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत में आधुनिक उद्योगों क्री स्थापना में सहायता दी । उन्नीसवी 
शताब्दी के छठे दशक मे भारत में सूती कपड़े की मिले बनी । उसी समय जट मिले बनी । 
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कोयले की खाते स्थापित हुई । कुछ नए उद्योगों पर भारतीयों का और शैष पर अंग्रेजों 
का अधिकार हो गया। उद्योगों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती गई। 7 895० में कुल मिला- 
कर 44 सूती कपड़ा मिलें, 29 जूट मिलें और 23 खानें हो गईं। उनमें हजारों मजदूर 
काम करने लगे। ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण भारत में उद्योगों का विकास 
बड़ी धीमी गति से हुआ। भारतीय उद्योगो को अंग्रेजों ने कोई प्रोत्ताहन नही दिया। 
मशीनें बताने वाले कोई भी उद्योग मारत में नहीं स्थापित हुए । भारत मे मशीनें इंग्लैंड 
से आती थीं। डर था कि भारत में उनके बनने से इंग्लैंड के उद्योगपतियों को नुकसान 
होगा। भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास धीमी गति से होने पर भी देश के आर्थिक 
जीवन में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए । 

आधुनिक उद्योग और व्यापार देश के विभिन्न भागों को एक सूत्र में बॉधते हैं। 
वे उन्हें एक दूसरे के घनिष्ठ संपर्क में लाते हैं। आधुनिक उद्योग देश के दूसरे भागों से 
कच्चा माल प्राप्त करते हैं। उनमें तैयार सारे माल की खपत आसपास नहीं होती है । 
माल बेचने के लिए दूसरे हिस्सों में जाता पड़ता है। अगर दूसरे हिस्सों से कज्चा माल 
न मिले तो कारखाने बंद हो जाएँगे। इसी तरह अगर देश के दूसरे हिस्सों के लोग तैयार 
माल नहीं खरीदें तो उद्योग नहीं चलेंगे । इस प्रकार देश के विभिन्न भाग एक दूसरे पर 
निर्भर हो-जाते हैं। परस्पर निर्भर होने के कारण लोगों में एकता विकसित होती है। 
आधुनिक उद्योग बड़े औद्योगिक शहरों को जन्म देते है, वहाँ बड़ी संख्या में लोग एक साथ 
काम करते हैं। उद्योगों में काम करने वाले लोग देश के विभिन्न भागों से आते हैं। वे 
विभिन्न जातियों, धर्मों और संप्रदायों के होते हैं । वहाँ ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं 
कि जाति, धर्म तथा संप्रदाय महत्त्वहीन हो जाते हैं। क्षेत्रीय अंतर भी खत्म हो जाते है । 
कारखानों में काम करने वाले लोगों में मैत्रीपूर्ण संबंध कायम होते हैं। उनके बीच एकता 
स्थापित हो जाती है । एक साथ मिलकर अपनी माँगों के लिए आंदोलन करना उनके 
लिए संभव हो जाता है | अन्य गहरों तथा देश के अन्य भागों के लोगों के साथ मिलकर 
वे सामूहिक माँगों के लिए संघर्ष करते हैं। इस प्रकार शहर राजनीतिक आंदोलन के 
जन्मस्थान हो जाते हैं। इन कारणों से लोगों को एक राष्ट्र के रूप में सूतबद्ध करने में 
उद्योगों के विकास का काफी महत्त्व है। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ड्ध में भारत में 
आधुनिक उद्योगों का विकास शुरू हुआ । उनके विकास से देश में राष्ट्रीय वेतना बढ़ी । 
और इस प्रकार लोग क्षेत्रीय, धार्मिक, जातीय आदि भेदभावों को भूल कर समान राष्ट्रीय 
हितों के संबंध में सोचने लगे। 
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राष्ट्रीय चेतना का विकास 
उपर्युक्त आर्थिक परिवर्तनों ने भारतीय समाज मे नए बर्भो को जन्म दिया | नुम 

मध्यम वर्ग के उदय के बारे में पढ़ चुके हो । इस वर्ग के कुछ लोग व्यापार में लगे थे । आगे 
चलकर उन्होंने आधुनिक उद्योगों की स्थापना भी की। अन्य लोग श्रशासन के कार्यों 
में लगे थे या शिक्षा, वकालत, लेखन, पत्रकारिता, चिकित्सा, आशि को क्षेत्रों में थे। 
शजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण और उद्योग-व्यापार के विकास ने उन्हे एक 
सृत्र में बांधा । उन्होंने देखा कि उनके हित एक से हैं। वे अपने को एक राष्ट्र के नागरिक 
के रूप में देखने लगे | उदाहरण के लिए, मृती कपड़ा मिलो के मालिक ब्रिटिश सरकार 
की नीतियों मे सभान हूप से प्रभावित हुए | इसी तरह सरकारी नौकरियों मे जाने के 
इच्छुक शिक्षित भारतीय भो ब्रिटिश नीतियों से समान रूप से प्रभावित हुए । 

आधुनिक शिक्षा के प्रसार से राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्त्वपूर्ण सहायता 
मिली । तुम भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रारंभ के बारे मे पढ़ चुके हों। उसका उद्देश्य 
छोटी सरकारी नौकरियों के लिए भारतीयों को तैयार करना था। ब़िठिश शासकों 
का विश्यास था कि अंग्रेजी शिक्षा पाने बाले भारतीय उनवो समर्थक बन जाएँगे। कितु 
राममोहन राय जैसे भारतीय नेताओं ने भिन्न कारणों से अंग्रेजी शिक्षा का स्वागत किया। 
उनका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा मारतीय लोग ज्ञान-विज्ञान की प्रगति के बारे 
में जान पाएँगे। इसीलिए स्वयं भारतीय नेताओं ने आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए 
प्रयास किए । 

' उन्नीसवीं शताब्दी वो उत्तरा््ध में भारत में आधुनिक शिक्षा का काफी प्रसार हुआ | 
इससे शिक्षित भारतीय यूरोपीय साहित्य तथा संसार की घटनाओ के बारे में जान सके।_ 
तुम जानते हो कि अद्ारहबी और उन्नीसवीं शताब्दी में पश्चिमी देशों मे क्रांतिकारी 
परिवर्तन हो रहे थे । तुम अब तक अभरीकी और फ्रांसीसी क्रांतियों के संबध में पढ़ चुके 
हो । पश्चिमी देशों के महान चितकों ने जनतंत्र, समता, और राष्ट्रीयता के समर्थन मे 
पुस्तके लिखी । उन विचारकों में वाल्तेयर, रूसो, तामस पेत, जान स्टुअर्ट सिल आदि 
थे । स्वतंत्रता के अमरीकी घोषणा पत्र और मालव और नागरिकों के अधिकारों के 
फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को धोषणा पत्र ने नए क्रांतिकारी विचारों को जोरदार रूप में 
सामने रखा | उदाहरण के लिए, स्वतत्रता के अमरीकी घोषणा पत्र ने कहा कि विधाना ने 
मनुष्यों में भेदभाव नहीं किया है। उसने उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए है जो छीने नहीं 

जा सकते | उन अधिकारों क्री रक्षा के लि! सरकार बनती है। सरकार के अधिकार 
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और शक्ति का स्लोंत जनता है । जब भी कोई सरकार उत्पीड़क है। जातो है. जनता को 
उसे खत्म करने या परिवर्तित करते का अधिकार होता है। किल ब्रिटिश सरका ने 
स्कूल-कालेजी में सरकार के प्रति निष्ठा पर बल दिया । शिक्षा-प्रसार से विषरील प्रभाव 
पढ़ा । अग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के लिए आधूनिक ज्ञान-विज्ञान के मडार का दरवाजा 
खोल दिया | फलस्वरूप वे राष्ट्रीय और जनतात्रिक दृष्टिकोण अपनाने लगे। वे तामस 
पेन, रूसों आदि विचारकों की ओर आकर्षित हुए | उनके विचारों से वे प्रभावित हुए । 
अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्राति तथा इटली की स्वतंत्रता और एकता से 
लिए सघर्प करने वाले गैरिबाल्डी और मेजिनी ने उन पर काफी प्रभाव डाला । 

देश की समस्याओं पर लगभग सारे शिक्षित भारतीय समान दृष्टिकोण अपनाने 
लगे । वे जनतांत्रिक और राष्ट्रीय विचारों से प्रभावित हुए । वे क्षेत्रीय दृष्टिकाण के बदले 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचने लगे। वे आपस में मिलकर देश की समस्याओं पर विचार 
करने लगे । सारे शिक्षित भारतीय अंग्रेजी भाषा जानते थे । इसमें देश के विभिन्न मागों 
के; शिक्षित लोगो के बीच विचार-विनियम आयान हो गया । 

| में राप्टीय विचारों का प्रसार करने में शिक्षित मास्तीयों ने महत्वपूर्ण भमिका 

अदा की ' उन्होंने विदेशी विचारकों को पूस्तको का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया । 
उन्होंने स्वय भी पुस्तके लिखी और पत्र-पंत्रिकाओं का प्रवाधन किया। उन्होंने मारत 
की मामाजिक, आथिक और राजनीतिक समस्याओं पर प्रकाश शलरा । इससे भारतीयों 
में चेतना आई। वे देश की समस्याओं और बिटिश आसन के परिणामों के बारे मे सोचने 
लगे । पूरे देश के पैमाने पर संगठित होने की आवश्यक्रता महसूस की गई । उपन्यास, 
नाटक और कविता के द्वारा राष्ट्रीय नेलना का विकास किया गया । लोग देश की समस्याओं 
के प्रति जागरूव' हो गए। अनेक भारतीय विद्वानों ने भारत ने इतिहास का अध्ययन 
शुरू कर दिया। बढ़ी सख्या में मारतीय इलिहास पर पस्लके प्रवताशित हुई | आग्तवासी 
कला, दर्शन, साहित्य, प्रशासन, विज्ञान आदि के क्षत्र मे अपनी प्रार्चीन उपलब्धियों के 
बारे से जान सके । ते अपने देश पर गर्व करते लगे । देश के प्राचीन गौरव के ज्ञान ने उनमे 
आत्म-विध्वास भरा । वे देश के भविष्य के पति आशावित हो गए । वे देश के अच्छे भविष्य 
के लिए कार्य करने को तत्पर हो गा। । 

तुम पढ़े चुके ही। कि भाग्तीय समाज में कई कुरीतियाँ थी। अध- विश्वास और 
सकुनलित दृष्टिकोण ने घर कर लिया था। हरि जनो, स्त्रियों आदि की स्थिति अच्छी 
तहीं थी । सूम पढ़ चुके हो कि राममोहन राय जैसे मुघारकों ने क रीतियों के श्रिर 
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आदोलन चलाए थे। देश के हर भांग और समुदाय में सुधार आंदोलन चले। उनके 
बारे मे तम आगे चलकर पढोंगे । सुधार- आदो लनो ने भारतीय समाज को अनेक कुरीतियों 
से मक्त करते और देश में एकता लाने में सहायता दी । 


ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष 

हम पहले कह चुके हैं कि भारतीय जनता और ब्रिटिश शासन के हित परस्पर 
विरोधी थे । तम पड़ चुके हो कि ब्रिटिश नीतियों के कारण किनानों को कप्ट हुआ और 
दम्नकार बर्बाद हें! गा।। उन्नीसवी शताब्दी के उन्तरार्द़ मे भारतीय जनता को कई 
धोर विपत्तियों का सामता करना पढा। बड़े पैमाले पर बार-बार अकाल पड़े । लाखों 
लोग भख और बीमाग्यों से मर गा। अनूमान है कि उन्नीसवी शताद्दी के उत्तरार्द 
में अकाल से लगभग हाई करोड़ लोग मर गा। बिटिश शासकों की नीतियों के कारण 
भारत की बरी दमा का यह सबूत है। हम क्रपर कह चुके है कि अवेज भारतीय जनता 
के हिलो का कोई ध्यान नहीं रखले थे। उदाहरण के लिए, हम निलरहीं को ले | अग्रेज 
निलहे भांग्लीय क्रिमानों को उनकी इरूछा वे विरूद्ध नील की खेती करने के लिए मजबूर 
करते थे । उनसे मनचाह़ी कीमत पर जबर्दससी नील खरीद लेते थे । इस तरह किसानों 
को भारी घाटा उठाना पडला था। जो किसान उनकी बात मानने से आलाकानी या 
ब्रिल्कुल इंकार करते थे उनपर वे तरह-तरह के अत्याचार करते थे । बे उन्हे गैर कानूनी 
रूप से अपने जैलखानों में बद ब'र देते थे । 

भारतीय उद्योग तेजी से विकसित नहीं हो सके क्योंकि ब्रिटिश उद्योगपरतियों के 
हिलों को सबसे अधिक महत्व दिया गया। अग्रेज भारत को ब्रिटिश्ष उद्योगों के लिए 
सरता कच्चा माल उत्पन्न करने बाला देश बनाए रखना चाड़ते थे। वे भारत को तैयार 
ब्रिटिश माल के बाजार के रूप में रखना चाहते थे। तुम आयात चुगी के बारे में पढ़ चुके 
हो । राष्ट्रीय चेतता के बिकास के साथ ही लोगो ने अनुभव किया कि भारत की दरिद्रता 
का मुख्य कारण ब्रिटिश शासन था । शिक्षित भारतीयों को शूरू मे आजा थी कि अंग्रेज 
भारतीय उद्योगों के विकास में सहायता करेंगे। आगे चल्लकर उन्हें निराशा हुई । उन्होंने 
देखा कि बिटिश शासन के कारण देश की दरिद्रता बह रही है । 

भारत में ब्रिटिश जासन बडा खर्चोला था। बिदिश शासन का खर्च भारतीय जनता 
को उठाना पडता था। अन्य देझों के साथ ब्रिटिश सरकार ने युद्ध किए । युद्ध का खर्च भारत 
के लोगों को उदाना पड़ा । विज्ञाल क्िटिश फौज का खर्च भी भारतीयों को देना पडता 
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था। कितु सेता का प्रयोग भारतीय जनता का दमत करने के लिए किया जाता था। 
अंग्रेज जिन देशों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल करते थे उनसे भारतीय जनता का कोई 
झगड़ा वहीं था| बड़ी विचित्र स्थिति थी। भारतीय संसाधनों का इस्तेमाल उन कार्यों 
के लिए किया जाता था शिनसे भारत के लोगों को कोई फायदा नहीं था। सिंचाई, 
शिक्षा और अन्य कल्याण-कार्यों पर कोई ध्यानवहीं दिया जाता था। भारतीय जनता 
ने सरकारी खच्च घटाने की माँग की । फौजी खर्च कभ करने परजोर दिया गया । जनता 
पर कर का बोझ कम करने के लिए कहा गया । 

तुम पढ़ चुके हो कि देश के शासन में भारतीयों की कोई पूछ नहीं थी । तुम जानते 
हो किसरकारी नौकरियों में भारतीयों को बहुत कम जगहें दी जाती थीं। अंग्रेज काफी 
पढ़े-लिखे भारतीयों को भी घृणा की दृष्टि से देखते थे। कुछ बायसरायों ने सुझाव दिया 
कि सिविल सविस की प्रतियोगिता परीक्षाओं में भारतीयों के शामिल होगे पर रोक 
लगा दी जाए। वे शिक्षित भारतीयों की प्रतिभा से भय खाते थे । परीक्षाओं में सफल 
होने पर भी सिविल सर्विस में वे भारतीयों को नहीं आने देना चाहते थे । इस कारण 
शिक्षित भारतीयों में बेरोजगारी बढ़ी। साथ ही भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति 
असंतोष भी बढ़ा । 


आज हम शायद ही कल्पना कर सके कि उस समय भारतीयों को कितना अपमान 
सहना पड़ता था। सारे साम्राज्यवादी अपनी गुलाम प्रजा के साथ जातीय भेदभाव 
रखते हैं । शासक अपने को अपनी प्रजा से जातीय रूप में ऊंचा समझते हैं । वे सोचने 
लगते हैं कि भगवान ने उनकी सुष्टि विशेषकर नीच जातियों पर शासन करने के लिए 
की है। वे शासित देश के लोगो को अर्धमानव समझते हैं। उनके साथ मिलना-जुलना 
वे बुरा समझते हैं। ब्रिटिशशासकों में भी ये सारी बातें थीं। धनी था प्रशासन में उच्च 
पदों पर आसीन भारतीयों को भी अंग्रेजों से अपमानित होना पड़ता था । आम जनता 
को मामूली बातों के लिए पीटा जाता था, उस पर तरह-तरह के अत्याचार किए जाते 
थे । तुम पढ़ चुके हो कि अंग्रेज अगर किसी भारतीय की जान भी ले लेते थे तो उन्हें मामूली 
जुर्माना देना पड़ता था| कई स्थानों पर भारतीयों को नहीं घुसने दिया जाता था। 
रेलगाड़ियों में गोरे लोगों के लिए अलग डिब्बे होते थे । कई ऐसे अस्पताल थे जिनमें 
भारतीयों की चिकित्सा नहीं हो सकती थी । कई पार्को में भारतीयों का जाना माना था । 
राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ इस अपमान के प्रति भारतीयों में रोप बढ़ने लगा। 

भारतीयों को विचार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत कम थी। 
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अंग्रेज इस तरह राष्ट्रीयता के विकास और उनकी शिकायतों तथा असंतोष की अभि- 
व्यक्ति को रोकना चाहते थे । अखबारों और किताबों पर बहुधा प्रतिबंध लगा दिया 
जाता था। उदाहरण के लिए, इटली के एकीकरण के नेता मेजिनी के ऊपर लिखी गई 
किताब को जब्त कर लिया गया । अंग्रेजों ढ/ रा लिखी गई कई किताबों पर भी प्रतिबंध 
लगा दिया गया। कितू दमन और प्रतिबंध के बावजूद भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना 
के विकास, और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता को रोका नहीं जा सका। भारतीय 
जनता के देशव्यापी संगठन बनने लगे। उसके देशव्यापी संगठनों की शुरूआत कुछ 
खास शिकायतों और माँगों को लेकर हुई । आगे चलकर एक संयुक्त राष्ट्रव्यापी आंदो- 
लत्ों ने उनका स्थान ले लिया । आंदोलन का मुख्य लक्ष्य भारत को विदेशी शासन से 
पूरी तरह मुक्त करना हो गया । 





सुरेद्रताथ बनर्जी 


राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ 


शुरू के संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण इंडियन असोसिएशन था। इसकी स्थापना 
876३० में कलकत्ता में हुई थी । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी इसके नेता थे । वे इंडियन सिविल 
सर्विस में चुने गए थे, किन्तु उन्हें अर्थहीन आरोपों के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया । 
वे जीवन भरभारतीय जनता को उसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के आधार पर एक करने 
की कोशिश करते रहे। ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए उन्होंने देश के लोगों 
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को एकजुट करनते का प्रयास किया। उनके नेतृत्व मे इंडियन असोसिएशन ने इंडियन 
सिविल सबिस के नियमों, प्रेस पर प्रतिबंध, और ब्रिटिश सरकार के अन्य उत्पीडक कार्यो 
का विरोध किया। तुम इलबर्ट विधेयक के ऊपर ब्रिटिश सरकार के भुकने के बारे में 
पढ़ चके हो | भारतीय और बिटिश जजो की समानता स्थापित करने वाला यह विधेयक 
नहीं पास हो सक्रा। इसका कारण भारत में रहने वाले अग्रेजों का कड़ा बिरोंध था।, 
मआरतीय जनता ने ब्रिटिश शामन के भाग्त-विरोधी चरित्र को अच्छी तरह समझ 
लिया । भारतीयों ने एकजुट होकर कदम उठाने की सीख ली । 883 ० में सुरेद्रताथ 
बनर्जी को दो महीने की सजा हुई । इससे भारतीय जनता का गुस्सा बढ़ गया। सारे देश मे 
राजनीतिक सरगर्मी आ गई। देश में एक गेसे संगठत की आवश्यकता अनुभव की जाने 
लगी, जो जनता का सही प्रतिनिधित्व कर सके। इस तरह भारतीय राप्टीय कांग्रेस 
का जन्म हुआ । वह भारती य जनता का मख्य संगठन बन गई । भारतीय जनता की आशाएँ- 
आकाक्षाओँ उसमें निहिल हो गई । आगे चलकर भारतीय जनता ने उसके डे के नीचे 
स्वलत्नता की लड़ाई लड़ी | 


॥ 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 

भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की स्थापना 885 ई० में हुई। उसका पहला अधिवेशन 
उसी साल दिसबर में बबई में हुआ | एक सेवा निवृत्त अग्रेज अफसर, ए० ओ० ह्मूम ने 
काग्रेस की स्थापना मे प्रमुख भूमिका अदा की। उसने सारे भारत के प्रमख नेताओं 
में सपर्क बनाया और काग्रेस की स्थापना में उनका सहयोग लिया | वह जानता था कि 
ब्रिटिश शासन के प्रति असतोष बढ़ रहा है। उसने महसूस किया कि असतोष क्रो व्यक्त 
करने के लिए कोई सगठन न होने पर विद्रोह का खतरा उत्पन्न हो सकता है । एक अखिल 
भारतीय संगठन की आवश्यकता काफी समय से अनुभव की जा रही थी | सुरेद्रनाध 
बनर्जी ने इस दिल्या में प्रयास भी किए थे। काग्रेस की स्थापना के बाद कई अन्य सस्थाओं 

का महत्व खत्म हो गया और उनके नेता छाग्रेस मे जामिल हो गए । 
कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। काग्रेस का लक्ष्य राप्टीय नेनाओं 
को एक जगह लाना और धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के कगड़ो से ऊपर उठकर समान 
राजनीतिक हितों के लिए जनता को एकजुट करना था। काग्रेस के प्रथम अधिवेशन 
में देश के विभिन्न भागो से काफी लोग आए। उसमें भाग लेने वाले प्रमुख नेनाओ मे 
दादा भाई नौरोजी, बदरूद्दीन तैयबजी, सुब्रह्मण्यम्‌ अय्यर और दिनशा बाचा थे। 


भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय [4! 





दादा भाई नौरोजी बदरूद्ीन तैेयबजी 


कांग्रेस ने अपने प्रथम अधिवेशन में मांग की कि जिन प्रांतों में विधान परिषद नही हैं उनमें 
विधानपरिपदें बनें | विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव हो, फौजी खर्च में कमी हो, 
भारतऔर इंग्लैंड में साथ-सा थ प्रतियोगिता परीक्षाएँ हों, और भाग लैने वाले उम्मीद वा रो 
की उम्र बढ़ा दी जाए। बिटिश सरकार को आशा थी कि कांग्रेस सरकार के प्रति निष्ठा 
रखेगी। याद एहे कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अने क अंग्रेज अफसरों ने भी भाग लिया । 

कांग्रेस का अधिवेशन हर साल दिसंबर में होता था। हर साल अधिवेशन की जगह 
भिन्‍न होती थी। अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या दिनीदित बढ़ती 
गई। वाधिक अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि स्थानीय संगठनों द्वारा चुने जाते 
थे। इस तरह कांग्रेस उत्तरोत्तर प्रतिनिधि संस्था बनती गई। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 
कलकत्ता में हुआ। उसमें 440 प्रतिनिधियों ने भाग लिया | दादा भाई नौरौजी उसके 
अध्यक्ष थे। वे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं में थे | उन्होंने अपने ब्रिदेन-प्रवास 
में एक संस्था बनाई थी । उसका उद्देश्य भारतीय माँगों के लिए अंग्रेज. नेताओं और 
जनता का समथेन प्राप्त करना था। रएद्रीय आंदोलन में अपने महत्वपर्ण थोगदान के 
कारण वे तीच बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने । वे ब्रिटिश संसद के सदस्य भी चने गए। संसद 
में उन्होंने भारतीय जनता के हितों के लिए आवाज उठाई। सरेन्द्रनाथ बनर्जी 886 ई० 
में कांग्रेत में शामिल हो गए। शुरू में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में फिरोजशाह मेहता 
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आनंद चार्लू, रमेशचंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण भोखले, आर० एमे० सयानी, विजय- 
राघवानारी, आनंद मोहन बोस आदि थे । 

प्रारंभ में कांग्रेस ने देश की सरकार और प्रशासन में धीरे-धीरे सुधार लाने की 
भाँग की । उसने विधान परिषदों के अधिकार बढ़ाने तथा उसका चुनाव कराने की भी 
माँगकी | उसने सरकारी नौकरियों में ऊँचे पदों पर भारतीयों को नियुक्त करने का 
अनुरोध किया । कांग्रेस ने सरकार की आशिक नीतियों में परिवर्तत करने की माँग की 
जिससे भारतीय उद्योग विकसित हो सकें । उसने प्रशासत और फौज पर भारी सरकारी 
खर्च का विरोध किया । उसकी अस्य मुख्य माँगों में भाषण और अभिव्यक्तित की 
स्वतंत्रता, कल्याणकारी कार्यक्रम, शिक्षा प्रसार आदि थे । 

कांग्रेस के नेताओं का विश्वास था कि उनकी माँगें तक संगत हैं और सरकार उन्हें 
मात लेगी। उनका दृष्टिकोण अंग्रेज-विरोधी नहीं था। उत्तका विश्वास था कि माँगों 
का औचित्य देखने और उन्हें मान लेने के लिए ब्रिटिश सरकार को तैयार किया जा सकता 
है। इसी ख्यालसे उन्होंने प्रस्ताव पास किएऔर ब्रिटिश सरकार को याचिकाएं भेजी । 
अपनी माँगों के समर्थन में इंस्नेंड में भी जनमत तैयार करने की उन्होंने कोशिश की । 
उन्होंने अंग्रेज नेताओं का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया । उनको आशा थी कि 
अनुनय-वितय के द्वारा ही भारतीय जनता को धीरे-धीरे ब्रिटिण जलता के समान 
अधिकार मिल जाएँगे और देश स्वतंत्र ही जाएगा । 


ब्रिटिश दृष्टिकोण और राष्ट्रीय प्रांदोलन के बढ़ते चरण 


ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन की माँगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 
जैस्ञाकि हम ऊपर कह चुके हैं, शुरू में ब्रिटिश शासक कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखते 
थे। कितु जल्द ही उनका दृष्टिकोण बदल गया । कांग्रेस के प्रति उतका रुख शत्रुतापूर्ण 
हो गया | वाबसराय सहित सारे ब्रिटिश अफसर कांग्रेस को थोड़े से भारतीयों की संस्था 
कहने और उसकी उपेक्षा करने लगे। उन्होंने प्रचार किया कि भारत एक राष्ट्र नहीं है 
बल्कि बह कई राष्ट्रों का एक समृह है और उसके हित समान नहीं हैं । वे भारतीय जनता 
में धर्म के आधार पर फूट डालने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कहता शुरू किया कि 
हिंदुओं और मुसलमानों के हित शिन्‍न हैं। वे कुछ उच्चवर्गीय मुसलमानों को कांग्रेस 
से अलग करने की कोशिश करने लगे। वे उन्हें कहने लगे कि कांग्रेस की माँगें मान लेने 
पर उनका अहित होगा । इंग्लैंड में कांग्रेस ने अनेक अंग्रेज नेताओं को अपने पक्ष में कर 
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लिया था, कितु वहाँ सरकार का रुख शत्रुतापूर्ण बना रहा । ब्रिटिश ससद के कुछ सदस्य 
भारत में सुधार लाने के पक्ष में बोलते थे, कितु कुल मिलाकर ब्रिटिश सश्तद का रुख 
भारत के प्रति उपेक्षायर्ण रहा | 

तुम 892 ई० के काउनच्सिल ऐक्ट के बारे में पढ़ चुके हो। वहँ भारतीय नेन्गओं 
की आशाओं के अनुकूल नही था। धीरे-धीरे भारतीय नेता ब्रिटिश सरकार से निराश 
हो गए । उनमें यह धारणा भी बनती गई कि सरकार की न्याय-बूद्धि पर भरोसा रखना 
बेकार है। अपने अधिकारों के लिए भारतीय जनता को संघर्ष करता पड़ेग।। सरकार 
से अनुरोध और अंनुनय-वितय करने से कोई फल नही निकलेगा । शुरू में कांग्रेस का 
नेतृत्व उद्योगपतियों, वकीलों, व्यापारियों और मध्यम वर्भ के अन्य शिक्षित लोगों के 
हाथों में था। कितु धीरे-धीरे कांग्रेस का प्रवेश आम जनता में हुआ अर बहू एक जन 
आंदोलन बत गई । 

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भारतीय जनता को बाई विपातियों मा सामना 
करता पड़ा। भारत के अनेक भागों में बार-बार भयंकर अकाल प# । लाखों आदमी 
मर गा।। सरकार के राहत कार्यो से स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ | देश की दरि- 
द्रता उभरकर सामने आ गई। भारतीय नेताओं ने सरकारी नीतियों की लीगों की दरिद्रता 
का कारण बतलाया । अंग्रेज भारत का शोषण करते थे। भारत का घन इंग्लंह जाता 
धा। भारतीय जनता पर भारी कर लगाए गए थे। सरकार काफी फिजुलखत्ती करती 
थी | अधिकतर भारतीय नेता घनी परिवारों से आते थे । अकाल ने जनता की यातनाओं 
और तकलीफों को उभाड़कर उतके सामने रख दिया। सरकार की आलो'वता करने 
और अपनी माँगों पर जोर देने मे राष्ट्रीय आंदोलन ने धीरे-घीरे उग्र रुख अपनाया। 

राष्ट्रीय आंदोलन के व्यापक होने के साथ ही सरकार के दमतकारी कार्य भी बढ़े । 
898 ई० मे कर्जन गवर्नर-जनरल बना । उसने राष्ट्रीय आंदोलत का दमन तेजी से 
शुरू किया | उसने भारतीय जनमत की कोई परवाह नहीं की । उसने खुले आम कहा 
कि भारतीय महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होने योग्य नहीं हैं। उसने कांग्रेस को खत्म करने 
का लक्ष्य बनाया। लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसने “फूट डालो और शासन करो '' की नीति 
अपनाई। उसने बंगाल का विभाजन किया। उसका परिणाम उसकी आज्ञा के विपरीत 
हुआ । उसके भारत छोड कर जाते समय तक राष्ट्रीय आंदोलन पहले की अपेक्षा जधिक 
मजबूत हो गया था । 

उन्नीसवी शताब्दी के आखिरी दशक के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन में नई प्रवृत्तियाँ 
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आल गगाघर लिल 


जन्मलेने लगी । नई प्रचुत्तियों के जन्मदाताओं में बाल गंगाधर तिलक और विपिनचंद्र 
पाल प्रभस थे। नए नेवाओं ने कांग्रेस की सौतियों की आलोचना की और कांग्रेस की 
भीख माँगने की मनोब॒ति की निदा को । उन्होंने कहा कि जतता को सरकार की 
संदाशयता के बदले अपनी शक्ति पर निर्भर होया चाहिए । उनके अनुसार सिर्फ प्रशासन 
में सधार की माँग पर्याप्त नहीं थी। वे चाहते थे कि भारतीय जनता का लक्ष्य 'स्व॒राज्य 
होना चाहिए। तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा 'स्व॒राज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है 
दिया | यह लक्ष्य जनता के बीच काम कर और उसे राष्ट्रीय आंदोलन में लाकर ही 
प्राप्त किया जा सकता था । उन्होंने जनता को जगाया और उसे राष्ट्र-हित के लिए 
बलिदान करना सिखाया | तिलक के अखबार “केसरी ने राष्ट्रवादियों फे नए समूह 
को एकजुट किया । उच राष्ट्रवादियों ने जनता में राजनीतिक जागृति पैदा करने के 
लिए लोक प्रिय त्योहारों का इस्तेमाल किया | हड़ताल और विदेशी माल के बहिष्कार 
के नए तरीके भी उन्होंने अपनाए । 

नई प्रवृत्तियों ने तेजी से जड़ें जमा लीं और राष्ट्रीय आंदोलन पर उनका प्रभाव 
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प्रमुख हों गया । तुम्हें याद होगा कि कांग्रेस का संगठन सरकार में अनुनय-विनय द्वारा 
मधार लाने के लिए हुआ था। कितु आगे चलकर उसमें नए नेताओं का बोलबाला हो 
गया। 905 ई० मे राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक नया दौर शुरू हुआ। कांग्रेस 
ने अपनी स्थापना से लेकर बीस वर्षों तक जनता को समान राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्लि 
के लिए एकजुट किया । आगे चलकर जनता की एकता काफी मजबूत हो गई और लक्ष्य 
अधिक स्पष्ट हो गए | शुरू में कांग्रेस एक छोटे आंदोलन के रूप में शुरू हुई जिसमें थोड़े 
में लोग ही भाग लेते थे, कितु आगे चलकर उसका स्वरूप देशव्यापी हो गया। उसमें 
लाखों लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए भाग लिया । 


अभ्यास 


।.  निभ्म लिखित प्रश्नों के उत्तर दो : 
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]। 


वहाबी और कूका आंदोलनों के बारे में क्या जातते हो ? उनके क्‍या लक्ष्य थे ? 
आधिक जीवन मे वे कौन से परिवर्त्तन हुए जिनसे भारतीय जनता में एकता आई ? उन 
फरिवर्तनों ने कैसे एकता स्थापित्त की ? 


. भारत में राष्ट्रीय के उदय पर शिक्षा और स्तामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों वा 


क्या प्रभाव पडा ? 

ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत मे स्थापित प्रशासन-व्यवस्था ने राष्ट्रीयता' के उदय में क्या 
योगदान दिया ? 

किस तरह भारतीय राष्ट्रीय आदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए पुराने बिद्रोहों से 
भिन्न था ? 

भारतीय जनता के प्रति ब्रिटिश शासको का कया रूख था ? मारतीय समाज के विभिन्न 
बर्गों के पति उनके रुख में क्या भिन्नता थी ? 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई * शुरू के बीस वर्षो में उसकी मुख्य माँगें 
क्‍या थी ? 

सतत 885 से सन 905 ई०७ नक मारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की माँगो के प्रति ब्रिटिश 
सरकार के रुख के बारे में लिखो। 

“फूट डालो और शासन करो की तीति का क्या मतलब है ” “फूट डालो और शासन करो '' 
की ब्रिटिश तीति की मुख्य बातों के बारे मे लिखों | 

उन्नीसवी शताब्दी के अतिम्म दिनो में राष्ट्रीय आदोलन मे किल नई प्रवृत्तियों का उदय 
हुआ ” उनकी लोकप्रियता के क्‍या कारण थे? 


॥430७ 


आशुनिक भारत 


कालम #' में छुछ कुशल और कालम “व मे छुछ व्यक्तियों फे नाख बिए गए है। कालम ख' 
को इस प्रकार व्यवस्थित करो कि बोनों से शही संबंध स्थापित हो जाए । 


श्र ६: ६ 
). वे इंडियन असोसिएशन के संस्थापक थे । !.. 79 ओ० ह्यूम 
2१. ये मारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधम 2. बाल गंगाधर तिलक 
अध्यक्ष थे । 
3. वैकांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे । 3. दावा भाई नौरोजी 
५ ये एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अफसर थे 4. उमेश चंद्र बनर्जी 
जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में महन्वपूर्ण 
भूमिका अदा की । 
5. उन्‍होंने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध 5. सुरेंद्र नाथ बनर्जी 
अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा । 


नीचे कुछ शयन विए गए हैं, उनमें जो पही हों उनके पापते ( ५. ) लिशाल और जो गशस हों 
उनके घामते ( १ ) निशान जगाओ। 

।. ब्रिटिश आर्थिक मीतियों का उद्देश्य भारत में आधुनिक उद्योगों को विकसित करना था। 

2. इलबर्ट विधेयक ते अंग्रेज जजों के समान ही भारतीय जजों को स्थान देने की कोशिज्ञ की । 

3. ब्रिटिश सरकार ने शिक्षित भारतीयों को ऊँची नौकरियों में प्रतेश के लिए प्रोत्साहन और 
मुविधाएँ दी । 

4. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 7895 ई० में ही जिठिश सरकार से भारत को स्वतत्र करते 
की भाँग की । 

5. मारतीय राष्ट्रीय नेताओं को अमरीकी स्वतंत्रता की लड़ाई, फांसीसी क्रांति और इटली 
के एकीकरण के आदोलन से प्रेरणा मिली । 

करने को रखिकर कार्य : 

. सन 885 से सन 905 ई० तक कांग्रेस के जो महत्त्वपूर्ण नेता हुए उनकी सूची बनाओ | 
उनमें मे किसी एक की जीवती पढ़ों । उनके जीवन और कार्यों के बारे में संक्षेप ( 200-300 
शब्दों ) में लिखी | उनका त्ित्र प्राप्त करो या उनका रेखा-जित्र बनाकर लगाओ | सहपाठियों 
को दिखाओ। 

2. शुरू के बीस वर्षो में कांग्रेस की जो माँगें थी उनकी सूची बनाओ, और उन्हें तालिका के 
रूप में कक्षा-भवनत में प्रदर्शित करो । 


अध्योध 0 


आथिक और सामाजिक जीवन 


(858 ६०-947 ई० ) 


न्प्लैंड की महारानी ने 858 ई० के एलान में अन्य बातों के अतिरिक्त भारत के 
आर्थिक विकास और भारतीय जनता के कल्याण पर विशेष जोर दिया था। देश 
की तत्कालीन स्थिति, विशेषकर गाँवों की हालत को देखते हुए लोगों की आर्थिक और 
सामाजिक भलाई के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाने की जरूरत थी। आर्थिक 
विकास के लिए ब्रिटिश प्रशासकों ने कुछ कदम उठाए कितु उनसे एलान के लक्ष्य प्राप्त 
नहीं हो सके | सरकार की कार्रवाइयों का उद्देश्य इंग्लैंड के औद्योगिक और व्यावसायिक 
हिंतीं को पूरा करना था। यह कोई नई बात नहीं थी। सब त्ाम्राज्यवादी सरकारें यही 
करती हैं। भारत का निरंतर पिछड़ापन और फलस्वरूप लोगों की गरीबी उसकी 
गूलामी की कारण थीं । 
वैसे देश के आशिक क्षेत्र में उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ड में और उसके बाद 
अनेक परिवर्तन हुए । वे परिवर्तन रेलवे के निर्माण, धीमी गति से ही सही, उद्योगों की 
स्थापना, जनसंख्या में वृद्धि, नकद फसलों की बढ़ती माँग, और भारतीय उद्योगों में 
ब्रिटिश पूँजी के प्रवेश के कारण हुए । परिवर्ततों के फलस्वरूप देश के विभिन्न क्षेत्र एक 
दूसरे पर निर्मर हो गए। स्वावलंबी गाँवों के समूह के स्थान पर एक समान आर्थिक 
जीवन शुरू हो गया | यह भारत की एकता में सहायक सिद्ध हुआ । 
खष्ड--क 
भूमि व्यक्वत्था और कृति 


फिसाशों पर भारी योज 
तुम्हें याद होगा कि कंपनी के ्ासने-काल में जमींदारी और रैयतवारी भूमि- 


48. आधुनिक भारत 


व्यवस्थाएँ लागू की गईं। जमीदारी व्यवस्था मुख्य रूप से पूर्व, मध्य और उत्तर भारत 
में लागू की गई । इस व्यवस्था के अतर्गत जमीदार सरकार को निश्चित राजस्व अदा 
करते थे। वे सरकार और किसानों के मध्य बिचौलिए का काम करते थे। दक्षिण और 
पहिचिम भारत में रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई। वहाँ सरकार का किसानों से सीधा 
संबंध हो गया। दोनों व्यवस्थाओं का उद्देश्य नियभित रूप से सरकार को भू-राजस्व 
प्राप्त कराना था। आजा की जाती थी कि काइत की सुरक्षा और सरकारी राजस्व की 
स्थिरता आगे चलकर देश के क्ृषि-विकास में सहायक होगी, कितु ऐसा नहीं हो सका। 

किसानों पर भू-राजस्व का भारी बोक आ गया। 859 ई० में जमीदारी क्षेत्रों 
में कई कानून बते जिनसे किसानों से भू-राजस्व की माँग नियज्नित की गई । सब कानूनों 
का उद्देश्य किसानों से उचित लगान. लेना और उनको काझ्त की सुरक्षा देता था । किसी 
जमीन पर लगातार बारह वर्षो तक खेती करने वाले किसान को उस पर काइतकारी 
अधिकार देने की व्यवस्था की गई | उसकी बेदखली गैर कानूनी करार दी गई। किलु 
रैयतवारी क्षेत्रों में मरकार ते ऐसे कानून नहीं बनाए। वहाँ राजस्व अधिकारियों का 
बोलबाला बना रहा। उन्होंने क्रिसानों की वास्तविक आशिक स्थिति का बिता ध्यान 
रखे राजस्थ का पुनरिधा रण करना शूरू किया। नतोजा यह हुआ कि किसानों के लिए 
राजस्व का बोभ असहनीय हो गया। उन्हें पैसों के लिए महा। जनों की शरण लेनो पडी । 
किसान महाजनों के चंगुल में फंस भा । 87 5 ई० मे दवकन के कुछ जिलों मैं किसानों 
का असंतोष इतना बड़ा कि वे विद्रोह कर उठे । वहाँ दगे हुए, दुकानों और घरों में आग 
लगा दी गई तथा अन्न का भडार लूट लिया गया | सरकार ते 879 ई० में एक कानून 
पास किया | उसके अनुसार महाजनों द्वारा किसानो की जमीन हथियाने पर रोक लगा 
दी गई । कितु क्रिसानों की बुरी हालत के मूल कारण--राजस्व में मनमानी वृद्धि के 
सबंध में कुछ नहीं किया गया। 

जनसख्या में वृद्धि से जमीन पर दबाव बढ गया क्योंकि उद्योगों के क्षेत्र में कोई 
खास विकास नहीं हुआ | इस कारण बड़े किसानो ने अपनी जमीन बटाई पर देनी शुरू 
कर दी | इस तरह लगान-उपजीबी लोगो की एक श्रृखला बन गई | उनका खेतीबारी 
से कोई संबंध नही था । वे किसानों पर भार बन गए । बाद में कुछ ऐसे कानून बने , जिन्होंने 
बिचौलियों पर चोट की, कितु भारत के स्वतंत्र होने तक भूमि व्यवस्था में कोई आमूल 
परिवर्तन नहीं हो सका | और ब्रिचौलियों द्वारा किया जा रहा जनता का झोण्ण रोका 
नहीं जा मक्ता । 


आर्थिक और सामाजिक जीवन 49 


जोतों का छोटा आकार 

जोतों का छोटा आकार कृषि के पिछड़ेपन का एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारण था। 
उत्तराधिकार संबधी कानूनों के कारण पारिवारिक जोतें बैँटती और लगातार छोटी 
होती गईं | खेत बिखर गए। 77] ई० और 95 ई० के बीच दक्‍कन में जोत का 
औसत क्षेत्रफल 40 एकड़ से घटकर 7 एकड हो गया | इस कारण अधिकतर किसान 
अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त अनाज उत्पन्न नहीं कर पाते थे। यूरोप 
के देशों में पैतुक संपत्ति सबसे बड़ी संतान को मिलने का कानून रहा है । इसलिए वहाँ 
जोतों का अनावश्यक विभाजन नहीं हुआ । 

उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्ड्ध में लेती की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल बढ़ा | 
कितु इससे भी जमीन पर जनसंख्या का दबाव कम नहीं हुआ | 

बढ़ती हुई जनसंख्या के अतिरिक्त अन्य किसी क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं 
मिलते थे। 86] ई० में मारत की अनुमानित जनसंख्या 20 करोड़ 60 लाख थी जे 
]904 ई० में 28 करोड़ 30 लाख और 96 ई० में 38 करोड़ 90 लाख हो गई । 
कितु कृषि-उत्पादन जनसंख्या की वृद्धि के अनुकूल नही बढ सका । खाद्यान्नों का उत्पादन 
काफी कम हो गया । 


व्यावशायिक फसलें 

खाद्यान्नों की पैदावार में कमी आने का एक मुख्य कारण था--व्यावसायित्र 
फसलों का बढ़ता हुआ महत्त्व । किसानों का भुकाव कपास और जुट जैसी व्यावसायिक 
फसलों की ओर हो गया | व्यावसायिक फसलों की माँग उद्योग-घंधों मे होते लगी थी । 
सरकार ने व्यावसायिक फसलो को प्रोत्साहित किया, कितू खाद्यान्नों की कमी की ओर 
कोई ध्यान नहीं दिया। [86 ई० से 865ई ० तक अमरीब, मे गृह यूद हुआ। इसलिए 
वहाँ से इंग्लैंड में कपास आनी बंद हो गई । कपास के अभाव को दूर करते के लिए अग्रेजों 
ने भारत में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। बंबई, मद्रास और मध्यप्रदेश में 
इस काम के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त कि! गा। भारत में कपास की पैदावार 
बढ़ी और कुछ किसान समृद्ध भी हो गाए । 


किसानों की बढ़ती हुई गरीबी 
देश के स्वनंत्र होने तक भारत की ग्रामीण जनसन्या दो सकटी से असल थी $ दे दो 
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संकट थे--ऋणग्रस्तता और अकाल। साफ था कि भारत के कृषि-विकास का स्तर 
निम्न और गति धीमी थी। बहुमंख्यक किसानों को दोनों समय भरपेट खाना भी नहीं 
मिलता था | 


ग्रामीण ऋणग्रस्तता 

हर जगह किसान कर्ज में डबे हुए थे । किसानों के ऋण का एक मात्र जरिया महाजन 
था। अन्य देशों में किसान कर्ज लेकर खेतीबारी के कामों में लगाते थे। वे बीज, खाद 
औजार आदि खरीदते थे। किंतु हिन्दुस्तान के किसान कर्ज लेकर मुख्यतः गैर उत्पादक 
कार्यों में खर्च करते थे । वे कर्ज लेकर भू-राजस्व अदा करते और अभाव के समय अपने 
परिवार का भरण-पोषण करते थे। शादी-ब्याह और जन्म-मरण के समय खर्च करने 
के लिए भी उन्हें कर्ज लेना पड़ता था। आम भारतीय किसान की औसत आय इतनी 
कम्रथी कि एक बार कर्ज लेने पर श्ञायद ही वह उसके भार से मुक्त हो पाता था । 88 0० 
में करीब तीन चौथाई भारतीय किसान ऋणग्रस्त थे। यही स्थिति उन्नीसबीं शताब्दी 
के शेष वर्षो में भी रही । 

महाजन धीरे-धीरे क्र्ज वापस न करने वाले किसानों की जमीन हृथिया लेते 
थे। अधिकतर महाजनों का खेतीबारी से कोई सीधा संबंध नहीं था| इससे कृषि पर 
बुरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी राज के पहले जमीन के हस्तांतरण पर कई प्रतिबंध थे। कर्ज 
की बसूली के लिए महाजन राज्य से अधिक सहायता नहीं पा सकते थे । क्षितु अंग्रेजी 
राज द्वारा स्थापित न्यायपालिका ने महाजनों को काफी अधिकार दे दिए । ऋण लेने 
वालों की अपेक्षा उनकी झक्ति कई गुना बढ़ गई । 

इस शताब्दी के शुरू से ही भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून 

बनते आए हैं। ब्याज को अधिकतम दर और राशि निश्चित कर दी गई है। किसानों 
को उचित मात्रा में और ब्याज की उचित दर पर ऋण दिलाने में सहकारी समितियों 
की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है। भारत में सहकारिता आंदोलन 904 ई० में शुरू हुआ 
कित समस्या की विशालता को देखते हुए सहकारी समितियों के बावजूद स्थिति में 
कोई विशेष अंतर नहीं आया है । 


भारत में अकाल 
भारतीय किसान मुख्य रूप से मानसून पर निर्मर था | मानसून के ठीक समय पर 
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न आने के कारण फसल नहीं होती थी । जिस साल मानसून ठीक समय पर आता था. 
उस साल भी आम किसान की पैदावार इतनी नहीं होती थी कि वह भविष्य के लिए बचा 
कर कुछ रख सके | इन कारणों से बार-बार अकाल पड़ते रहते थे । 860 और 908ई० 
के बीच के बीस वर्ष अकाल वाले रहे। कितु किसी भी साल देश-व्यापी अकाल नहीं 
पड़ा । सड़कों और रेल लाइनों के निर्माण के बाद अभावम्रस्त क्षेत्रों में अनाज पहुँचानता 
संभव हो गया । कितु अकाल देश के किसी न किसी क्षेत्र में पड़ता ही रहा । असली समस्या 
यह थी कि छोटे किसान और मजदूर साल भर के लिए पर्याप्त अनाज नहीं उत्पन्न कर 
पाते थे। थोड़े दिनो के लिए भी बेरोजगार हो जाने पर उनके सामने भूखों मरने का 
मंकट आ जावा था। 

अकाल के कई परिणाम होते थे। बडी सख्या में मनुष्य और मवेशी मर जाते थे। 
पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण महामारियाँ फैल जाती थी । अकाल- 





पूव्री बंगाल के सुप्रसिद्ध चित्रकार जैनुल आबेदीन द्वारा बनाया गया बंगाल के अकाल 
' करा एक रेखाचिव | ह 
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ग्रस्त किसानों की जमीन बड़े किसान और महाजन हथिया लेते थे। अकाल वाले क्षेत्रो 
को छोड़कर किसान दूसरे इलाकों में चले जाते थे । 

बार-बार अकाल पड़ने के कारण सरकार ने अकाल आयोगों की नियुक्तित की । 
उनकी सिफारिशों को मानकर सरकार ने 883 ई० में प्रति वर्ष । करोड़ 50 लाख 
रुपए राहुत कार्य और बीमा के लिए देने का निर्णय किया। प्रशासकों के मार्ग-निर्देशन 
के लिए अकाल संहिता बनी ! लगान-माफी, सिन्चाई-कार्यो का विस्तार, पीड़ित लोगो 
को पैसे की सहायता आदि सहिता की मुख्य बातें थी। कितु सरकार क्रमी समस्या की 
तह तक नहीं गई । उसने 880 ई ० के अकाल आयोग की सिफारिशें नहीं सानीं और 
क्रषि क्षेत्र में लगी आवश्यकता से अधिक जनसंख्या की अभ्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर 
प्रदान नहीं किए । 

बीसवी शताव्दी में कम अकाल पड़े । उत्तकी भयंकरता भी कम श्री । इसका मुख्य 
कारण सिचाई, परिवहन तथा राहुत-कार्यो मे सुधार था। लोग भी बार-बार आने 
बाली इस विपत्ति के प्रति सचेत हो गए थे। बीसावीं शताब्दी में सबसे मयंकर अकाल 

]943 ई० में बंगाल में पडा | उससे दस लाख से भी अधिक लोग प्रभावित हुए । कितु 

उस अकाल के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार थे। वह अकाल दूसरे महायुद्ध के दौरान प्रणास- 
निक गोलमाल के कारण पड़ा | मानसून की गड़बड़ी का उसमें कोई हाथ न था। 


सिखाई की सुविधाओं का विकास 

पुराने जमाने से ही सरकारी और निजी प्रयासों से तालाब, कुएँ, नहर और ब्रांध 
बनते आएं थे। उनसे खेतों की सिचाई होती थी । कितु अंग्रेजी राज में सिचाई के ऊपर 
कोई ध्यान नही दिया गया। ध्यान त देने के कारण सिचाई की पुरानी सुविधाएँ भी कम 
हो गईं । 

अकाल के समय मसिन्ाई का प्रडइन सदा उभर कर सामने आया । सारे अकाल आयोगो 
ते भारत में सिचाई की सुविधाएँ बढ़ाने की सिफारिश की। उन्होंने नहरों के विकास 
के लिए कार्यक्रमों की शिफारिश को। सिचित भूमि का क्षेत्रफल बहुत थोड़ा बढ़ा | 
940ई० तक खेती की जाने वाली !3 प्रतिशत मूमि में ही सिचाई की सुविधाएँ थीं । 
कितु मानसून पर निर्भरता पहले की अपेक्षा निश्चित रूप से कुछ कम हो गई। 
सिचित मूमि में फसलों के उगाने पर अधिक खर्च एड़ता था, क्योकि किसानों से सरकार 
काफी पैसे सिच्राई-सुविधाओं के लिए लेती थी। इसलिए किसान व्यावसायिक फसलों 
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के उत्पादन की ओर झुकने लगे । इस तरह सिचाई की सुविधाओं के बढ़ने ये व्यावमायिक्र 
फलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। 

कृषि के विकास के क्षेत्र में इस शताब्दी के शुरू मे सरकार ने कुछ रचनात्मक 
तीनियाँ अपनाई। केंद्र और प्रांतों में कृषि विभाग बने | कृषि विभाग तथ्य और ऑकडे 
जमा करने और विकास के लिए प्रशासनिक कार्यक्रम चलाने लगे । कृषि में आधुनिक 
उच्च प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रयोगात्मक खेती के लिए पूसा (बिहार ) मे इंपीरियल 
इस्टीट्यूट ऑफ एग्रिकल्चर बना। बाद में वह संस्थान दिल्ली चला आया। देश के 
विभिन्न भागों में कुछ कृपषि-स्कूेल और कालेज मी बने | खेतीबारी के विकास के लिए 
ये आव्यक कदम थे । कितु क्रपि के विकास में जमीदा रो ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखलाई । 
बिना कोई सुविधाएँ प्रदान किए ही वे किसानों से अधिकतम लगान वसूल करते रहे। 
क्रापि के क्षेत्र मे उन्नत औजारों और यत्रों का प्रयोग नहीं हो सका। कृषि-उत्पादन में 
ब॒द्धि करे साथ ही जनसंख्या भी बढ़ी इसीलिए क्रपि-उत्पादन की वृद्धि का कोई विशेष 
प्रभाव मालूम नहीं पड़ा | सूमि के वितरण में विधमता और भमिह्दीन किसानों की 
भारी संख्या भी स्थिति के सुधार में बाधक बनी । क्ृषि-उत्पादन में वृद्धि के लिए आवध्यक 
था कि किसान खैतीबारी के कामों में दिलचस्थी ले। उनकी दिलचस्पी खेतीबारी मे 
तभी हो सकती श्री जब उन्हें अपनी जात की जमीन पर निश्चित अधिकार होता । 
कितु ऐसा नही हुआ | स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद ही मूमि-सुधघार किए जा सके । 


परिवहन का विकास 

देश के आर्थिक विकास के लिए परिवहन और संचार के कुशल साधन आवश्यक 
है। उन्नीसवी शताब्दी के मध्य तक भारत में परिवहन और संचार की दृष्टि से स्थिति 
बहुत खराब श्री । उस समय तक सिर्फ दो आधी बनी बड़ी सड़कें--कलकत्ता और दिल्‍ली 
लथा बंबई और आगरा के बीच--थी | डलहौजी 848 ई० में गवर्नर-जनरल बनकर 
आया। उसने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। उसने सड़क, रेलवे और 
टेलीग्राफ के निर्माण और विस्तार को प्रोत्साहन दिया। 857 ई० के विद्रोह ने उनके 
विस्तार और उनमें सुधार पर जोर दिया । उनके विस्तार और सुधार से ब्रिटिश शासन 
की सुरक्षा बढ गई । 

यातायात के साधनों में विकास होने से देश की वाणिज्य-व्यवस्था और विश्विन्न 
उद्योगों को प्रोत्साहन मिला । 
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भारत में थाना और बंबई के बीच चलने वाली पहली रेलगाड़ी | 


रेलये 
रेलवे ने मारतीय परिवहन व्यवस्था का स्वरूप ही बदल दिया । पहली गरेंल लाइन 
85 3० में बंबई और थाना के बीच बनी । दूसरे साल कलकत्ता को बंगाल की कोयला- 
खानों से जोड़ दिया गया। 856 ई० में मद्रास का रेल-संबंध आर्कोतम्‌ से हो गया। 
तब से सरकार और निजी ब्रिटिश कंपनियों के प्रयास से रेलवे का तेजी से विस्तार हुआ | 
शुरू के वर्षो में गेल विभाग ने बड़ी लाइनों के निर्माण पर ही जोर दिया | कलकत्ता, 
बंबई और मद्रास जैसे बड़े बंदरगाहों को अन्य शहरों और खेतिहर इलाकों से जोड़ 
दिया गयन । 875 ई० तक देश के अधिकतर महत्त्वपूर्ण शहर एक दूसरे से जुड़ गए 
और देश में 5,000 मील से लंबी रेल लाइन हो गई। रेलमार्ग के निर्माण का मुख्य 
उद्देश्य विदेश-व्यापार को बढ़ाना था। उसका उद्देश्य देशी व्यापार और उद्योगों को 
विकसित करता नहीं था। विदेश व्यापार मुख्य रूप से अंग्रेज सौदागरों के हाथों में था। 
गेलमार्ग-निर्माण संबंधी यह नीति प्रथम महायुद्ध तक चलती रही | प्रथम महायुद्ध के 
बाद में भारतीय उद्योगों को विकास का अवसर मिला। देश का जतमत भी दृढ़ और 
मुखर हो गया | यह जोर दिया जाने लगा कि रेलवे विदेशी हितों के बदले देश के आर्थिक 
हितों पर ध्यान दे । रेलवे भारी मुनाफा कमा रही थी जो उस समय देश के बाहर चला 
जाता था । रेलवे पर सरकार का स्वामित्व था, लेकिन उसका प्रबंध कई ब्रिटिश कंपनियाँ 
करती थीं। 947 ई० तक भारत में रेल लाइनों की लंबाई 43 हजार मील से अधिक 
हो गई । कितु स्थिति में कोई खास परिवर्तन नही हुआ | 
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रेलवे का भारतीय अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन पर काफी गहरा प्रमाव 
पड़ा । आवागमन तेज, समता और अधिक सुरक्षित हो गया । देश का उत्पादन बाहर 
के बाजारों में जाने लगा । अकाल की भयंक्ररता कम हो गई क्योंकि अभावग्रस्त इलाको 
में अनाज पहुँचाना आसान हो गया। आसानी से कोयला और कच्चा माल मिलने 
से उद्योगों के विकास में सहायता मिली । देश के विभिन्न भागों में कीमतों में अंतर कम 
हो गया। रेलमार्ग के निर्माण से अतियत और अप्रशिक्षित मजदूरों का समूह सामने 
आया । रेलवे ने देश के विभिन्न भागों मे कई-कई सालों तक ऐसे मजदूरों को काम पर 
रखा जो गरीब किसान या भूमिहीन खेतीहर मजदूर होते थे । 

रेलमार्ग के विस्तार के साथ सड़को का निर्माण भी हुआ । सड़कों ते गाँवों की जिंदगी 
को काफी प्रभावित किया और उनका स्वावलंबी चरित्र खत्म कर दिया। खेतीबारी 
पर भी प्रभाव पडा । 


भारत में आधुतिक उद्योग 

उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे भारत में कुछ आधुनिक उद्योग बने | भारत में 
बाग़ानों और कारखानों का निर्माण हुआ। उनका स्वामित्व और संचालन मुख्यतः 
अंग्रेज कंपनियों के हाथों में था। कुछ उद्योगों पर भारतीयों का अधिकार था। किंतु 
सरकार की नीतियों के कारण उनका विकास नहीं हो सका । 

औद्योगिक विकास के प्रारंभिक चरण में हर देश को विदेशी प्रतियोगिता मे बचने 
के लिए संरक्षण की नीति अपनानी पड़ती है। कितु ब्रिटिश सरकार ने लंबे समय तक 
इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उससे इंग्लैंड के हितों को हानि पहुँचती 
तुम जानते हो कि इंग्लैंड में तैयार माल के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार था । 

सन 904-5 ई० का स्वदेशी आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक मुख्य 
अंग था। उसका उद्देश्य भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाता था। स्वदेशी आंदोलन 
और दो महायूद्वों की आवश्यकताओं ने भारतीयों को कुछ उद्योग विकसित करने के 
अवसर दिए । इस शताब्दी के तीसरे दशक में लोहा और इस्पात तथा सूती कपड़ा जैसे 
उद्योगों को संरक्षण दिया गया । इस तरह भारतीयों की एक पुरानी माँग पूरी हुई। 
द्वितीय महायूद्ध के दौरान वम्तुओं की माँग बढ़ गई क्योंकि आयात काफी कम हो गया। 
उस समय सरकार ने भारतीय उद्योगों को अधिक संरक्षण दिया। लड़ाई खत्म होने 
पर और विद्येपकर स्वतंत्रता के बाद देश क़ा औद्योगिकरण बड़े पैमाने पर शुरू हुआ । 
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बागान 

यूरोपीयां ने बागान-उद्योग में अधिक दिलचस्पी दिखाई । अठारहवी शताब्दी 
के अंतिम वर्षो में उन्होंने नील से रंग बनाना शुरू किया | नील की खेती बिहार और 
बंगाल के कुछ जिलों में शुरू हुई । 850 ई० तक उसका भारत के निर्यात में महन्वएर्ण 
स्थान हो गया । कितु उन्नीसवी शताब्दी के अत मे कृत्रिम रग का उत्पादन जर्मनी मे 
शुरू होने के कारण नील की खेती पर बूरा प्रभाव पड़ा क्योंकि उसकी माँग बाजार 
में कम हो गई । 

तब तक भारतीय चाय की माँग ब्रिटिश बाजार में बढ गई थी। उससे काफी 
मुनाफा मिलने लगा था। भारत में चाय-बागान उन्नीसवी शताब्दी के मध्य में बने। 
बागान उद्योग में जल्द ही वह सबसे महत्त्वपूर्ण हो गया । अधिकतर चाय-बागान असम 
मे लगे। 940 ० तक 80 प्रतिशत भारतीय चाय विदेश जाने लगी थी | उसकी सबसे 
अधिक बिक्री इंग्लैंड में होती थ्री । काफी, रबर, सिकीना और अफीम का बागान-उद्योगों 
में महन्वपूर्ण स्थान था । अग्रेजी राज की समराप्लि तक उन पर बिटिश पूँजी का एकाधिकार 
बना रहा । 


मशीन-उच्योग 

उन्नीसवी शताब्दी के दौरान मशीनत-उद्योग ने हर जगह हंस्तशिल्प या दस्तकार 
का स्थान ले लिया। भारत में भी मशीन-उद्योगों की शुरुआत उसी समय हुई | मशीन- 
उद्योगों में सूती कपडे और जूट के उद्योग प्रमुख थे। सूती कपडे के 'हली मिल 
]853 ई० में बबई मे बनी | भारतीय सूती कपडा-उद्योग लगातार प्रगति करता रहा। 
प्रगति में थोडी बहुत बाधा तभी पड्दी जब इंग्लैड में कच्चे कपास की कीमत बढ़ गई। 
प्रथम महायुद्ध के शुरू होने तक सूती कपड़ा उत्पन्न करने वाले देशों में भारत का चौथा 
स्थान हो गया था। सूती कपडा-उद्योग में भारतीय पूँजी का हिस्सा काफी अधिक था । 
भारतीय सूती कपड़ा-उद्योग ने सफलतापूर्वक ब्रिटिश और जापानी सूती कपड़ा-उद्योग 
का सामना किया। देश के बाजार में हाथ करघे पर बने कपड़े का प्रमाव बना रहा। 
तुम्हें मालूम है कि हाथ करधा-उद्योग को गाधी जी के खादी-आंदोलन से काफी सहायता 
मिली । 

जूट-उद्योग मूलतः बंगाल का एक हस्तशिल्प था। 855 ई० में वहाँ जूट का 
पहला कारखाना बना । कुछ समय तक भारतीय जूट-उद्योग को डंडी (स्काटलैंड ) की 


आशिक और सामाजिक जीवन [57 


जूट मिलों की कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। किंतु उन्नीसवीं शताब्दी के 
अंतिम चतुर्थश से मारतीय जूट-उद्योग का विश्व बाजार पर लगभग एकाधिकार हो 
गया। जिस प्रकार बंबई, मद्रास और अहमदाबाद को औद्योगिक नगर बनाने में सूती 
कपड़ा-उद्योग का हाथ रहा, उसी तरह कलकत्ता को औद्योगिक नगर बनाने में जूट- 
उद्योग का मुख्य हाथ रहा। 

आघुनिक औद्योगीकरण का आधार खनिज, रसायन, सीमेंट, विद्युत-शक्ति आदि 
का विकास है। उद्योगों और रेल परिवहन के लिए कीयला आवश्यक है। कोयला शक्ति 
के महत्त्वपूर्ण लोत है। भारत में खानों से आधुनिक तरीके से कोयला 843 ई० में 
निकाला जाने लगा। रेलमार्म के विस्तार और उद्योगों के विकास के कारण कोयले 
की माँग काफी बढ़ गई । अब तक रेल-विभाग कोयले का सबसे बड़ा ग्राहक रहा है। 
अनुमान है कि बगाल, बिहार और उड़ीसा में औसत कोटि के कोयले का अपार भंडार 
है । लोहा गलाने कै लिए कोयला अत्यंत आवश्यक है । आधुनिक तंरीके से लोहा 87 4० 
से भारत में गलाया जा रहा है । कितु भारत में लोहा और इस्पात उद्योग की वास्तविक 


जमझेदपुर के टाटा आयरन 
एड स्टील कपनी के 
संस्थापक 

जमशेदजी टाटा 





गुरुआत 9]] ई० मे हुई, जब जमशेदपुर में प्रसिद्ध टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 
का कारखाना बना । आगे चलकर बंगाल और मैसूर में लोहे और इस्पात के छोटे कारखाने 
बने । लोहे का इस्तेमाल कई प्रकार से होने लगा। लोहा और इस्पात उद्योग के विकास 
से इंजिनियरिंग उद्योगों की स्थापना संभव हो गई । भारत में लोहा और इस्पात उद्योग 
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की स्थापना भुख्य रूप से भारतीय पूँजी तथा उद्यम के द्वारा हुई। कितु मशीन बनाने 
के उद्योग की स्थापना के लिए कोई ग्रयास नहीं हुआ । नतीजा यह हुआ कि अन्य उद्योगों 
के लिए बाहर से मशीनें मँगवानी पड़ीं। इस तरह भारत में औद्योगिक विकास धीमी 
गति से हुआ। 

कुछ उद्योगों की स्थापना के बावजूद स्वतंत्र होने के समय मारत ओऔद्योगिक दृष्टि 
से काफी पिछड़ा हुआ था। देश के संसाधनों तथा जन-शक्ति का उपयोग नहीं किया 
गया था । ऐसा ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण ही हुआ | ब्रिटेन ने अपने हितों 
को ध्यान में रखकर भारत को जौद्योगिक रूप से पिछड़ा बनाए रखा। भारतीय अर्थ- 
व्यवस्था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की पिछलग्गू बनी रही। 


विवेश-व्यापार 

रेलमार्ग के निर्माण, आधुनिक ढंग के जहाज और स्वेज नहर खुल जाने से मारत 
का विदेश-व्यापार बढ़ा। भायात और निर्यात की वस्तुओं में भी परिवर्तन हुआ। 
उब्बीशयी शताब्दी के थंत तक भारत दूसरे देशों को मुख्य रूप से कच्चे माल, कपास, 
जूट, चाय, गेहूँ, चमड़े आदि भजता था । बाहर जाने वाले तैयार माल में जूट के सामान 








३ 0 //” _-##5 । कर करत 
विदेशों को निर्यात करने के लिए कपास की पेटियाँ रेलगाड़ी द्वारा बंदरगाह तक मेजों 
जा रही हैं। 
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सबसे महत्त्वपूर्ण थे । बाहर से आने वाली वस्तुओं में मशीनें, घातु के बने सामान, कपड़ा, 
सोना और चाँदी थीं। 

बीसवीं शताब्दी में मारत का विदेश-व्यापार बढ़ा । व्यापार की दिशा और वस्तुओं 
की किस्म में भी परिवर्त्तन हुआ । उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान भारत का विदेश-व्यापार 
मुख्य रूप से इंग्लैंड के साथ था। बीसवीं शताब्दी में अन्य देशों, जैसे, अमरीका, जापान 
और जर्मनी के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। उनके साथ भारत का व्यापार 
बढ़ता गया । 

भारत से निर्यात में तैयार माल का अनुपात बढ़ने लगा | स्वतंत्रता मिलने के समय 
भारत द्वारा निर्यात किया जाने वाला माल आघा था। आयात की जाने वाली वस्तुओं 
में तैयार माल का अनुपात घटा। इसका यह मतलब तहीं है कि भारत आधिक दृष्टि 
से काफी विकसित हो गया था । 

भारत का निर्यात सदा आयात से अधिक था। दूसरे शब्दों में, भुगतान-संतुलन' 
सदा मारत के अनुकूल था। कितु इससे मारत को कोई फायदा नहीं पहुँचा । भुगतान- 
संतुलन का फायदा इंग्लैंड को पहुँचता था। भारत में लगी ब्रिटिश पूँजी के मुनाफे, 
जहाज-भाड़े तथा अन्य व्यावसायिक सेवाओं और अन्य मदों पर इंग्लैंड भारत से काफी 
बड़ी रकम ले लेता था । इस राशि को ' स्वदेश-शुल्क” कहा जाता था| इस तरह विदेश- 
व्यापार से भारत को मिलने वाला फायदा इंग्लैंड ले लेता था। 


लोगों की आर्थिक द्ञा 

प्रति व्यक्ति औसत वाधिक आय को देश की आम आर्थिक दक्षा का सूचक माना 
जाता है। ब्रिटिश भारत की प्रति व्यक्ति औसत वाधिक आंय का अनुमान मोटेतौर पर 
ही लगाया गया है क्योंकि सारे आवश्यक आकड़े प्राप्त नहीं हैं। अनुमान है कि 867 
और 947 ६० के बीच प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय 24 रुपए से बढ़कर 228 रुपए 
हो गईं। भारत में उद्योग-धंधों की स्थापना के बावजूद अंग्रेजी राज की समाप्ति के समय 
भारत में लोगों को औसतन एक रुपया भी प्रति दिन नहीं मिलता था। देश में कीमतें 
काफी बढ़ गई थीं | द्वितीय महायुद्ध के समय अनाज की कीमतों में काफी वृद्धि हुई थी। 
समाज की विभिन्न श्रेणियों के लोगों की आय में काफी अंतर था । जमींदार, कारखानेदार, 
व्यापारी और मध्यम्र वर्ग के लोग छोटे किसानों तथा मजदूरों से अधिक कमाते थे। 
बरहुसंख्यक लोगों की आय काफी कम-थी और उनके रहन-सहन का स्तरें-काफी तीचा 
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था। इस शताब्दी के शुरू में एक खेलिहर मजदूर की औसत भासिक आय 5 रुपए से 
कम थी। कल्लकत्ता और दिल्‍ली जैसे बडे शहरों में एक अप्रशिक्षित मजदूर को लगभग .8 
रुपए प्रति माह मिलते थे । 

उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दियों के दौरान संसार के अनेक देशों में वहाँ की सरकारों 
ने आशिक बिकास को प्रोत्साहन दिया। कितु भारत मे स्थिति दूसरी ही रही। यहाँ 
सरकार ने नए देशी उद्योगों को संरक्षण देने से इंकार कर दिया । उसने उनके विकास 
में कोई सहायता नहीं दी । ऐसा ब्रिटिश व्यापारियों और उद्योगपतियों के दबाव के कारण 
हुआ। ब्रिटिश सरकार ने ग्रामीण जीवन को उन्नत करने और आधुनिक खेती को प्रोत्साहन 
देने के लिए कुछ नहीं किया । इसके विषरीत उसने भू-राजस्व की राशि बढ़ा दी और 
कई प्रकार के कर लगा दिए। परिणाम यह हुआ कि छोटे किसान अपनी जमीन से हाथ 
धोकर भूमिहीन मजदूर बन गए। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मारत के कई भागों 
में किसान विद्रोह भी हुए । 

सेना और प्रशासन पर सरकार का भारी खर्च भारत की गरीबी के लिए केम 
जिम्मेवार नहीं था। भारत के प्रशासन पर इंग्लैंड के प्रशासन से ढाई गुना अधिक चर्च 
होता था। तुम जानते हो कि सेना और प्रशासन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हितो की रक्षा 
करना था । ब्रिटिश हितों और भारतीय हितो में कोई मेल नही था । 

जमींदार, धती किसान और महाजन भी गाँव के गरीब लोगों का शोषण करते 
थे। ब्रिटिश सरकार ने शोषण खत्म करने के लिए कोई आमूल परिवर्तन नहीं किए। 
शोषित जनता ने अपने हितों की रक्षा के लिए किसान सभा, हरिजन लीग आदि की 
स्थापना की । 

बागान और कारखाने के मजदूरों की हालत भी अच्छी नही थी। !88] ई० से 
कई कानून काम के घंटे, रोजगार के लिए न्यूनतम उम्र और न्यूनतम मजदूरी के बारे 
में बने, फितु उत कानूनों को लागू नहीं क्रिया गया। 920 ई० में अखिल भारतीय 
मजदूर कांग्रेस की स्थापना हुई । इस तरह पहली बार मजदूर देश के पैमाने पर संगठित 
हुए। उन्होंने संधर्ष कर कई अधिकार प्राप्त किए | 

आधिक स्थिति में परिवर्तन से सबसे अधिक फायदा मध्यम वर्ग के लोगों को मिला | 
प्रशासन, व्यापार और उद्योग में उन्हें महत्त्वपूर्ण स्थान मिले। वकालत, डाक्टरी, 
इंजिनियरिंग, शिक्षा आदि पेशों में अधिकाधिक लोग जाने लगे। मध्यम वर्ग अपने 
राजनीतिक अधिकारों के संबंध में जागरूक हो गया। वह समाज-सुघार और आर्थिक 
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विकास के लिए माँग करने लगा । 

शुरू से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की गरीबी और खराब स्थित्ति के बारे 
में सचेत थी। उसके नेता सरकार की भू-राजस्व नीति तथा भारत से ब्रिटेन की ओर 
धन के प्रवाह और भारतीय ससाधनों को विकसित करने मे सरकार की असफलता के 
प्रति शुरू से ही असंतोष और विरोध प्रकट करने लगे । 937 ई० में अधिकतर प्रांतों 
में कांग्रेस ने सरकार बनाई । कांग्रेसी सरकारों ने आथिक विकास के लिए कुछ कदम 
उठाए। कितु वे सरकारें बहुत कम समय तक चली । ]938 ई० में भारत के आर्थिक 
विकास के संबंध में सोच-विचार के जिए राष्ट्रीय योजना समिति बनी । भारत के स्वतंत्र 
होने पर यह काम योजना आयोग के हाथों में सौंपा गया । 


अभ्यास (क) 


!. मिम्नलिखित प्रशनों के उत्तर दौ: 
।, भारतीय कृषि के पिछड़ेषपन के कारण बतलाओ। 
. खाद्यानों के उत्पादन मे कमी क्‍यों आई ? 
. भारत में अग्रेजी राज के समय किसानो की ऋणग्रस्तता के क्‍या कारण थे ? 
भारत में जार-बार अकाल पड़ने के क्या कारण थे ? 
अकाल की समस्या को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या कदम उठाए ? 
6 देश की अर्थव्यवस्था और लोगो के सामान्य जीवन पर रेल-परिवहन के प्रारंभ होने से 
क्या प्रमाव पड़ा ? 
7 अग्रेजों ने कित दो प्रकार के उद्योगों की स्थापना की ? दोनों की मुख्य विशेषताएँ बतल्लाओं । 
४8 विदेशी प्रतियोगिता से भारतीय उद्योगों के बचाव के लिए ब्रिटिश सरकार ने संरक्षण 
की नीति क्‍यों नहीं अपनाई ” 
9 अंग्रेजी राज के दौरान उद्योगों वे विकसित होने के बावजूद मारत आर्थिक रूप से क्‍यों 
पिछड़ा रहा ” 
बीसवी शताब्दी के दौरान भारत को विदेश-व्यापार के तेजी से बढ़ने के क्या कारण थे ” 
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4. अंग्रेजी राज के दौरान कृषि और उद्योगों के क्षेत्र में विकास होने के बावजूद आम लोगों 

की स्थिति क्‍यों खराब रही? 

2, अंग्रेजी रोज के दौरान कृषि और उद्योगों के विकास से किन लोगो को अधिक फायदा 

पहुँचा और क्यों ? 
सनम 858 है 947 ६० के बीच भारत के आ्थिक विकास के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए 
हैं। जो सही हों उनके आगे (५./ ) निश्ञान और जो गलत हों उनके आगे ( १ ) निशान लगाओ। 

. आध्िक जीवन में आए परिवर्त्तन देश की एकता कायम करने में सहायक हुए। 

2. रैयतवारी व्यवस्था मुख्य रूप से दक्षिण और पद्चिम भारत में प्रचलित थी। 

3. जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले किसानों की तुलना में रैयतवारी व्यवस्था वाले 
इलाकों के किसान अच्छी हालत में थे। 

4. अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ा-उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कपास के उत्पादन 
को प्रोत्साहन दिया। 

5. प्रथम महायुद्ध के समय सूती कपड़े के उत्पादन की दृष्टि से मारत संसार के अन्य देशों की 
अपेक्षा काफी पीछे था। 

करने को राध्िकर कार्य : 

4. एक चार्ट बनाओ जिसमें लोगों के जीवन, देश की समृद्धि तथा कृषि पर निम्नलिखित कारकों 
के प्रमाव को दिखलाओं : 

(क) नकद फसलों की खेती। 
(ख) नहूरों का निर्माण ।' 
(ग) रेलमभार्ग का निर्माण! 

2. ग्राफ के द्वारा (क) प्रति व्यक्ति औसत वाधिक आय, (ख़) जनसंख्या में वृद्धि, (ग) रेल- 
मार्ग की लंबाई, (घध) खेती की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल, और (3) सिंचित भूमि 
का क्षेत्रफल सन 858 से 947 ई० तक दिखलाओ। आऑफकड़ों और अन्य आवश्यक 
सूचनाओं के लिए अन्य पुस्तकों का सहारा लो। 
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तुम पढ़ चुके हो कि भारत में अनेक घाभिक और सामाजिक कुरीतियाँ थी। भारत- 
वासी बड़ी और छोटी जातियों में बैँट गए थे। स्त्रियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता था । 
बाल-विवाह का व्यापक प्रचलन था। कुरीतियों के कारण भारतीय जनता में एकता 
का अभाव था और वह पिछड़ी हुई थी । कुछ कुरीतियों को धार्मिक नेताओं का समर्थन 
प्राप्त था और वे धर्म का अंग समभी जाती थीं । तुम पढ़ चुके हो कि मध्यकाल में भक्त 
संतों तथा अन्य लोगों ने भारतीय समाज को कुरीतियों से मुक्त करने की कोशिशें की 
थीं। उन्नीसवीं शताब्दी में प्रायः हर समुदाय और देश के हर भाग में धामिक और 
सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू हुए। इन आंदोलनों ने भारतीय जनता को 
बॉँटने वाली दीवालों को तोड़ने में सहायता दी और इस प्रकार राष्ट्रीय जागरण में 
पहत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। शिक्षा के प्रसार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में 
सहायता मिली और इस प्रकार सुधार आंदोलन मजबूत हुए। मध्यम वर्ग के तोग इन 
आंदोलनों में सबसे आगे थे। 

तुम सुधारों के सिलसिले में राजा राममोहन राय की अग्रणी. भूमिका के बारे 
में पढ़ चुके हो । उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अन्य चिद्ठानों और मनीषियों ने सुधार 
आंदोलनों के द्वारा उनके कार्यों को आगे बढ़ाया। सुधार आंदोलनों ने युगों से चली 
आ रही कुरीतियों को छोड़ने तथा मूल धामिक सिद्धांतों के अनुसरण पर जोर दिया। 
वे सामाजिक आचार-विचार को मानवीय बनाने के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि लोग 
विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएँ । यह कोई आसान काम नहीं था क्योंकि देझ में रूढ़िवादी 
तत्त्व काफी मजबूत और बड़ी संख्या में थे। विदेशी सरकार भी काफी हद तक समाज- 
सुधार के सबंध में उदासीन थी | 857 ई० के पहले ब्रिटिश सरकार ने समाज सुधार 
के सिलसिले में कुछ कदम उठाए थे। उदाहरण के लिए अमानवीय सती प्रथा खत्म कर 
दी गई थी। कितु 857 ई० के बाद सरकार समाज सुघार के प्रति उदासीन हो गई । 
१857 ई० के बाद भारतीय समाज में जो भी सुधार हुए वे भारतीय सुधारकों के प्रयासों 
के परिणाम थे। 

मध्यम वर्ग के लोग सुधार आंदोलनों में सबसे आगे थे। वे राजनीतिक दृष्टि से 
जागरूक थे । आर्थिक दृष्टि से भी उनकी स्थिति अच्छी थी । दूसरी ओर भारतीय जनसंख्या 
का बहुत बड़ा भाग गाँवों में गरीबी, कष्ट तथा पिछड़ेपन की दयनीय हालत में था। 
वह सुधार आंदोलनों से बहुत कुछ अछूता रहा। 


64. आधुनिक भारत 


ब्रह्म समाज 

उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कुछ ऐसे आंदोलन हुए जिनका देशव्यापी असर 
हुआ। उनके नेताओं ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और अपने विचारों का 
प्रचार किया। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को अत्यंत शक्तिशाली बनाया। सारे देश 
का दौरा कर उन्होंने लोगों को अपने विचारों से परिचित कराया । 86 4और ]868ई० 
के बीच उन्होंने सारे मद्रास और बंबई प्रांतों तथा उत्तर भारत के हिस्सों का दौरा किया | 

धार्मिक और सामाजिक प्रशनों पर केशब चंद्र सेल और उनके साथियों के विचार 
ब्रह्म समाज के अन्य सदस्यों तथा नेताओं के विचारों से अधिक क्रांतिकारी थे। उन्होंने 
जाति, रीति-रिवाज और धामिक रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ा। उन्होंने अंतर्जातीय 
विवाह शुरू किए, औरतों को पर्दा-प्रथा से मुक्त क्रिया, शिक्षा का प्रसार किया और 
सामाजिक समानता के लिए प्रयास किया। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण केशव 
चंद्र को पुरानी संस्था से अपने संबंध तोड़ लेने पड़े। उन्होंने 866 ई० में “भारतीय 
ब्रह्म समाज ' की स्थापना की । 

ब्रह्म समाज के सदस्यों की संख्या कभी अधिक नही थी, कितु वे आधुनिक विचार 
और राष्ट्रीय तथा' उदारवादी दृष्टिकोण के कारण प्रभावशाली थे। उन्होंने जातिभत 
ऋटुरता के उन्मूलन, स्त्रियों की स्थिति में सुधार, बाल-विंवाह और बहु-विवाह की 
समाप्ति, छोटी जाति के लोगों तथा गैर हिंदुओं के साथ खानपान, बिना भेदभाव सबके 
लिए शिक्षा तथा बेरोकटोक समुद्र-यात्रा के लिए आंदोलन चलाए। उनके कारण 
हिंदू समाज आधुनिक बनते की दिशा में आगे बढ़ा । ब्रह्म समाज ने आधुनिक भारत 
को कई बड़े तेता प्रदान किए । 


वेद समाज और प्रार्थना समाज 
केशवचंद्र सेन के दौरे के फलस्वरूप 864 ई० में मद्रास में वेद समाज और 
।866 ई० में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। उनके उद्देश्य वे ही थे जो ब्रह्म 
समाज के थे । वहाँ भी शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ था । वह धार्मिक और सामाजिक 
सुधारों की आवश्यकता महसूस कर रहा था। 
वेद समाज के पीछे मुख्य शक्ति के० श्रीधरालु नायडू की थी। उन्होंने ब्रह्म समाज 
की पुस्तकीं का तमिल और तेलुगु भाषाओं में अनुवाद किया। उन्होंने सपूर्ण दक्षिण 
भारत में ब्रह्म समाज के विचारों का प्रचार किया। 87] ई० में उन्होंने वेद समाज को 
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दक्षिण मारतीय ब्रह्म समाज में बदल दिया। 87 4 ई० में उतकी असमय मृत्यु के कारण 
आंदोलन को काफी धक्का लगा। 

महादेव गोविद रानाडे प्रार्थना समाज के मुख्य सस्थापक थे.। उनके सहायकों में 
रामकृष्ण भंडारकर जैसे विद्वान थे। समाज के सदस्यों ने कोई तया दर्शन नहीं रखा। 
उन्होंने हिंदू धर्मग्रंथों और ज्ञानेश्वर तथा तुकाराम जैसे महाराष्ट्र के भक्त संतों की 
रचनाओं को अपना आधार तथा प्रेरणा स्रोत बनाया। समाज-सुधार की दृष्टि से 
उन्होंने स्त्री-शिक्षा, विधवा-विवाह, पर्दा-प्रथा की समाप्ति आदि पर जोर दिया। 
प्रार्थना समाज में प्रचार कार्य पर अधिक जोर नहीं दिया गया, इसलिए उसका संदेश 
लोगों के बीच व्यापक रूप से नहीं पहुँच सका । 

प्रार्थना समाज का कार्यक्रप्त क्रांतिकारी नही था, क्योंकि बह पुराने विचारों से 
अपना नाता नहीं तोड़ना चाहता था। रानाडे का विचार था कि समाज सुधार अत्यंत 
आवश्यक है। समाज की कुरीतियों को हटाना बिल्कुल जरूरी है। समाज सुधार के 
कार्यक्रमों को सारे देश में व्यावहारिक रूप देने की आवश्यकता उन्होंने महसूस की | 
इसीलिए 887 ई० में उन्होंने मारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की । 
उस सस्था की बैठक हर साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय होती थी । 
उसमें देश की सामाजिक समस्याओं तथा सामाजिक प्रगति के कार्यक्रमों पर विचार 
किया जाता था । रानाडे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापको में भी थे । राजा राममोहन 
राय की तरह ही वे उच्चकोटि के विद्वान थे। उनका दृष्टिकोण व्यापक था। के कई 
क्षेत्रों में सक्रिय थे। उतका विचार था कि “इस विशाल देश में हिंदुओं और मुसलमानों 
के एकजुट हुए बिना कोई प्रगति संभव नही है । 


आर्य समाज 

ये आंदोलन पाश्चात्य विचारों से काफी प्रभावित थे। कई भारतीय समाज- 
सुधारक इस बात को पसंद नहीं करते थे। फलस्वरूप प्रतिरोध की भावता आई और 
कई लोगों ने विदेशी विचारों को चुनौती देनी शुरू की | देश के राजनीतिक जागरण 
ने लोगों में अपने इतिहास और संस्कृति के प्रति अभिमान की भावता भर दी | रूढ़िवादी 
भारतीय विदेशी विचारों का बहिष्कार कर अपने धारमिक और सामाजिक रीति- 
रिवाजों को बताए रखना चाहते थे। उनमें वे जहाँ-तहाँ आवश्यक सुधार करना चाहते 
थे। वे नई व्याख्या कर उन्हें समय के अनुकूल बनाना चाहते थे। उत्तर भारत में इसी 
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विचारधारा को लेकर एक शक्तिशाली आंबोलन शुरू हुआ। वह आंदोलन उन्नीसवी 
शताब्दी के उत्तरार्ड में शुरू हुआ । आंदोलन के नेता स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उनका 
जन्म 824 ई० में काठियावाड़ में हुआ था । शुरू में उनका नाम मूलशंकर था। | 4 वर्ष 
की उम्र में उन्होंने मूति-पूजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया 
और वे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने संस्कृत भाषा और साहित्य 
पर अधिकार प्राप्त किया । 

8863 ई० में अध्ययन समाप्त कर उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार शुरू किया। 
उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है । उसकी भक्ति भूर्ति के रूप में नहीं करनी चाहिए क्योंकि 
वह निराकार है। उनका विचार था कि ईश्वर द्वारा मनुष्य को जो कुछ ज्ञान मिला है 
वह वेदों में निहित है। उनका ख्याल था कि आधुनिक विज्ञान के मूलतत्त्व भी बेदों में 
हूँढ़े जा सकते हैं। उन्होंने सारे देश का दौरा किया। 87 5 ० में उन्होंने बंबई में आर्य 
समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा अपनाई। उसी के माध्यम 
से उन्होंने अपने विचारों का प्रचार किया। उतकी सबसे महत्त्वपूर्ण पुस्तक “सत्यार्थ 
प्रकाश'' है। हिंदी भाषा अपनाने के कारण उत्तर भारत के आम लोग उनके विचारों 
को अच्छी तरह जान पाए। आर्य समाज की जड़ें जल्द ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, 
गूजरात और पंजाब में जम गईं। वह उन क्षेत्रों मे महत्त्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक 
शक्ति बन गया | | ह 

आर्य समाज के सदस्यों का मार्गदर्शन “दस सिद्धांतों से होता था। उनमें पहला 
सिद्धांत था वेदों का अध्ययन करता । शेष सिद्धांत सदुगुण और नैतिकता संबंधी थे। 
दयानंद ने एक सामाजिक आचार-संहिता बनाई। उसमें जातिगत भेदभाव और 
सामाजिक विषमता के लिए कोई स्थान नहीं था। आर्य समाज ने बाल-विवाह का 
विरोध तथा विधवा-विवाह को प्रोत्साहन दिया । 

आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए सारे उत्तर भारत में स्कूल-कालिज 
खोले गए । लाहौर का दयानंद एंग्लो-वैदिक स्कूल जल्द ही पंजाब का एक प्रमुख कालेज 
बन गया। आर्य समाज के स्कूल-कालेजों में अंग्रेजी और हिंदी के माध्यम से आधुनिक 
शिक्षा दी जाने लगी। जो शिष्य दयानंद की शिक्षाओं को मूल रूप में रखता चाहते थे, 
उन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की । उसकी स्थापना प्राचीन आश्रमों की परंपरा' 
के अनुसार हुई। 

दयानंद वेदों को अटूट सत्य मानते थे। वे हिंदू धर्म को एक निश्चित दिशा तथा 
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लड़ाकू चरित्र देता चाहते थे। उन्होंने शुद्धीकरण शुरू किया। जो हिंदू कभी मुसलगार 
या ईसाई बन गए थे, उन्हें वे फिर हिंदू बना लेना भाहते थे । 


रसामक्षण्ण मिशन 

उसी समय भारत में एक अन्य महापुरुष का उदय हुआ। उनका नाम रामकृष्ण 
था। बे कलकत्ता के समीप दक्षिणेश्धर में एक मंदिर के पुजारी थे । उनका जन्म 836 ० 
में हुआ था। उनका विचार था कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर भक्ति के परंपरागत तरीके 
से आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। अन्य धामिक संप्रदायों के नेताओं के संपर्क 
में आने के बाद उन्होंने सब धर्मों को एक दृष्टि से देखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि 
सारे धर्म अच्छे और पवित्र हैं । केशव चंद्र सेन और दयानंद सरस्वती सहित सारे तत्कालीन 
धर्म सुधारक उनसे मिले थे। उन्होंने उनसे घार्मिक विषयों पर चर्चा की थी। रामकृष्ण 
के विचारों के कारण शिक्षित भारतीयों का विश्वास अपनी संस्कृति में जमने लगा। 
वे रामकृष्ण को पाइ्चात्य चिंतन और विचारों के प्रति विद्रोह का प्रतीक समभने लगे । 

886 ई० में उनकी मृत्यु के बाद रामकृष्ण मिशन को स्थापना हुई । रामकृष्ण 
मिशन का उद्देश्य उनके विचारों को कार्यरूप देना था। मिशन मनुष्य की सेवा को ही 
ईश्वर भक्ति का सर्वोत्तम रूप समभने लगा। उनके प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद 
रामकृष्ण मिशन के प्रमुख संगठन कर्त्ता थे। कुछ ही दिनों में मिशन सार्वजनिक सेवा 
के क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया । बाढ़, अकाल और महामारियों के समय बह राहत कार्य करने 
लगा। उसने अस्पतालों, स्कूल-कालेजों, आदि की स्थापना की। मिशन ने अन्य देशों 
में भी अपनी शाखाएँ स्थापित कीं । 


विवेकानंद 

विवेकानंद का जन्म 863 ई० में हुआ था। उनका जीवन अपने गुरु रामक्ृष्ण 
परमहंस के जीवन से बिल्कुल भिन्न था । बचपन से ही उनमें तत्कालीन व्यवस्था के प्रति 
विद्रोह की भावना थी। उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का गहरा अध्ययन 
किया, कितु उन्हें मानसिक शांति नहीं मिली | रामकृष्ण से मिलते के बाद ही उनका 
मन शांत हुआ। वे सिर्फ आध्यात्मिक प्रेरणा और ज्ञांति पाकर ही संतुष्ट नहीं हुए। 
वे भारत की अवनति देखकर दुखी थे । भारत का दौरा करने पर उन्हें हर जगह गरीबी, 
देगी, मानसिक अनुत्साहु तथा भविष्य के प्रति निराशा ही मिली। उन्होंने स्पष्ट 
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विवेकानद 





रूप से कहा कि देश की इस स्थिति के लिए देशवासी ही जिम्मेवार हैं। उन्होंने भारत- 
वासियों को देश की हालत सुधारने के लिए कहा । 

उन्होंने देशवासियों को जगाने का बीडा उठाया ! बे उन्हें सदा उनकी कमजोरियों 
के प्रति सचेत करते रहे। उन्होंने भारतवासियों को नई समाज-व्यवस्था की स्थापना 
के लिए परिश्रम करने को प्रोत्साहित किया। उनके अनुसार नई समाज-व्यवस्था में 
गरीबों को सहानुभूति, भूखों को रोटी और आम जनता को ज्ञान का प्रकाश मिल सकता 
है। रामकृष्ण मिशन ने निष्ठावान कार्यकर्त्ताओं का एक समूह तैयार किया | रामक्ृष्ण 
मिशन के कार्यकर्ताओं ते भारतवासियों में देश-प्रेम की भावता भरी | 

भारत के बाहर विवेकानंद के कार्यों से विदेशियों की भारतीय संस्कृति का परिचय 
प्राप्त हो सका । 893 ई० में संयुक्त राज्य अमरीका के शिकागो नामक स्थात पर धर्म- 
संसद में विवेकानंद ने भाग लिया | उनके भाषण से वहाँ उपस्थित विभिन्न देशों के लोग 
काफी प्रभावित हुए। ससार में भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा बढ़ी। 9092 ई० में 
विवेकानंद की मृत्यु हो गई। ह 


श्रीमती एनी बेसेंट नामक आयरिश महिला ने मारतवासियों को जागरूक बनाने 
में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने भारतीयों में आत्मविश्वास की भावना भरते 
का प्रयास किया | वे थियोसोफिकल सोसायटी की नेता थीं। उन्होंने मारत की आजादी 
की लड़ाई में भी भाग लिया। 
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एनी बेसेट 





मुस्लिम सुधार-आंदोलन 

मुसलमानों में उच्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्स में ही जागरण शुरू हुआ। जागरण 
के नेता बरेली (उत्तर प्रदेश) के सैयद अहमद, बंगाल के शारिग्रत उत्तल, आदि थे। 
उनको दिल्ली के एक पुराने विद्वान और धामिक नेता शाह वलली उल्ला की शिक्षाओं 
से प्रेरणा मिली । उनका ख्याल था कि इस्लाम के छास के कारण ही भारत अग्रेजों का 
गुलाम हुआ | वे धर्म और संस्कृति को परिप्क्ृत कर दृढ़ करने में लग गए। 

भारतीय मुसलमानों पर पाठ्चात्य विचारों का प्रभाव काफी देर से पड़ा | उन्नीसवी 
शताब्दी के पूर्वार्द में दिल्‍ली और कलकत्ता के थोड़े से मुसलमानों ने ही अग्रेजी शिक्षा 
प्राप्त की थी। कितु बहुसंख्यक मुसलमान अग्रेजी शिक्षा से दूर रहे। इस्लाम धर्म के 
पंडित 'उलेमा" अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। उच्चवर्गीय मुसलमान ब्रिटिश शासन को 
फूटी आँखों भी नही देखते थे । अग्रेजों ने उलेमा लोगों और ःउच्चवर्गीय मुसलमानों को 
प्रभावहीन तथा शक्तिहदीन बना दिया था । अंग्रेजी शिक्षा तथा उसके सामाजिक-आर्थिक 
फायदों से वंचित रहने के कारण एक लंबे समय तक मुस्लिम मध्यम वर्ग का उदय नहीं 
हो सका। 

तुम जानते हो कि 857 ई० के विद्रोह में मुसलमानों ने जोर शोर से भाग लिया 
था। 857 ई० के विद्रोह के बाद अंग्रेजों और मुसलमानों के संबंध काफी बिगड़ गए । 
उसी समय कुछ प्रबुद्ध मुसलमानों ने शासकों के प्रति सहयोग की नीति की आवश्यकता 
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समझी | वे अंग्रेज शासकों की सहायता से अपनी सामाजिक स्थिति सुधारना चाहते थे । 
कतिपय आंदोलन भी शुरू किए गए। उनका उद्देश्य आधुनिक शिक्षा का प्रसार और 
पर्दा-पथा तथा बहु-विवाह का उन्मूलन था। 863 ई० में नवाब अब्दुल लतीफ ने 
कलकत्ता की मुस्लिम साहित्य सभा (मोहम्मडत लिटरेरी सोसायटी) की स्थापना 
की । सबसे महत्त्वपूर्ण आंदोलन “अलीगढ़ आंदोलन'' था। सर सैयद अहमद खाँ उसके 
जन्मदाता और मुख्य संगठन-कर्ता थे । 


सर सैयद अहमद खाँ 





सर सैयद अहमद खाँ 

सर सैयद अहमद खाँ का जन्म मुगल दरबार के एक सरदार के परिवार में 8 7ई० 
में हुआ । उन्होंने एक न्यायिक अफसर के रूप सें ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी शुरू की । 
वे विद्रोह के दिनों में मी कपनी के प्रति निष्ठावान रहे । इसलिए ब्रिटिश शासक उनकी 
बातों पर ध्यान देने लगे। उन्होंने अंग्रेजों को मुसलमानों की बुरी हालत के बारे में 
बतलाया। काफी कहने-सुनने के बाद सर सैयद अहमद खाँ अंग्रेजों को मुसलमानों की 
हालत पर ध्यान देते के लिए तैयार कर सके। मुसलमान सिर्फ यही चाहते थे कि कोर्द 
भी उनके धार्मिक मामलों में दखल न दे । 

उनके सामने सबसे कठिन काम धर्म और शिक्षा संबंधी सुधार का था। उन्होंने 
मुसलमानों को शुद्धता और सरलता अपनाने को कहा । जो इस्लाम के मूल सिद्धांत 
थे। भारतीय मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा अपनाने पर जोर 
दिया । रूढ़िवादी मुसलमानों ने उत्तका विरोध किया। तुम्हें याद होगा कि रूढ़िवादी 
तत्त्वों ने राममोहन राय क। भी विरोध किया था। साहस और बुद्धिमानी के साथ 
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उन्होंने बाधाओं की पार किया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने नए स्कूलों की 
स्थापना शुरू की । उन्होंने ।864 ई० में एक वैज्ञानिक समाज की स्थापना की 
समाज ने वैज्ञानिक और अन्य विषयों की अंग्रेजी किताबों के उर्द अनुवाद प्रकाशित 
किए। समाज सुधार संबंधी उदार विचारों के प्रसार के लिए उन्होंने एक अंग्रेजी-उर्द 
पत्रिका भी निकाली | उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 87 5० में अलीगढ़ मे 'मोहम्मडन 
एंग्लो-ओरियंटल कालेज की स्थापना थी । आगे चलकर वह कालेज भारतीय मुसलमानों 
का महन्वपूर्ण शिक्षा-संस्थान बन गया। उसने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से मुख्यतः: 
कला और विज्ञान की पढ़ाई का प्रबंध किया । उसमें कई शिक्षक इंग्लैंड से बुलाए गए थे । 
सारे भारत के प्रमुख मुसलमानों ने कालेज का समर्थन किया । अंग्रेजों ने उसके विकास में 
काफी दिलचस्पी दिखलाई। 

वह कालेज आगे चलकर विश्वविद्यालय बन गया ! वह मुसलमानों में आधुनिक 
दृष्टिकोण उत्पन्न करने में सहायक हुआ। इस प्रकार भारत के मुसलमानों को जागृत 
करने और मुस्लिम समाज में सुधार लाने में उसका बडा हाथ रहा। 

सर सैयद अहमद खाँ देशभक्त थे । हिंदुओं के साथ उनका मैत्रीपूर्ण संबंध था । कितु 
वे राजनीति में भाग लेने के खिलाफ थे। उन्होने मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस में शामिल न होने के लिए कहा । उनकी इच्छा थी कि मुसलमान ब्रिटिश शासकों 
से अच्छे संबंध बनाकर अपनी स्थिति सुधार लें । 

सर सैयद अहमद खाँ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया, किंतु उन्होंने 
हिंदू-मुसलमान-एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक देश 
के होने के कारण एक ही राष्ट्र के अंग हैं। देश की प्रगति दोनों की एकता, पारस्परिक 
सहानुभूति और प्रेम पर निर्भर है । 

आधुनिक शिक्षा के प्रसार के अतिरिक्त सर सैयद अहमद खाँ ने मुस्लिम समाज 
से कुरीतियाँ खत्म करने के लिए भी काम किया, जिससे भारतीय समाज ग्रगति कर 
सके। 


समाज सुधार की प्रगति 

पारसी, सिक्‍्ख और भारतीय ईसाई लोगों ने भी कई सामाजिक और धार्मिक 
सुधार किए। वे कुरीतियों को दूर करना चाहते थे । 

प्रबुद्ध भारतीय धा्तिक और सामाजिक सुधारों में लगे थे, कितू ब्रिटिश सरकार 
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उनके प्रति उदासीत थी । 857 ई० के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार किसी प्रकार 
का धार्मिक और गामाजिक सुधार नहीं करता चाहती थी। वह समाज के रूढ़िवादी 
लोगो को खुज रखता चाहती थी। उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में दो कानून बने । 
पहला कानून 872 ई० में बना। उस कानून ने अंतर्जातीय और अंतर्सामुदायिक 
शादी-ब्याह को वैध बता दिया | देसरा कानूत !89] ई० में बना | उसका लक्ष्य बाल- 
विवाह का उल्मलन था । वे कानून केशव चंद्र सेन एव बहराम जी मालबारी के प्रयासों 
के कारण बने | बाल-विवाह रोकने के लिए काफी दिनो के बाद 929 ई० में शारदा 
ऐक्ट बना । उसके अनुसार 4 साल से कम आयु की लड़की और 8 साल से कम 
आय के लड़के की शादी नहीं हो सकती । 

आगे चलकर लोगो ने उत्साहपूर्वक स्वतंत्रता आंदोलन में माग लेना शुरू कर दिया । 
कितु भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन सामाजिक क्कुरीतियों के विरुद्ध अपना 
आंदोलत चलाता रहा। वह छोटी जातियो तथा अछूतों की स्थिति सुधारते के लिए 
लगा रहा । उतकी स्थिति मे सुधार लाना दो कारणों से आसान हो गया । एक तो शिक्षा 
का प्रसार हो रहा था। दूसरे भारतीयों को धीरे-धीरे प्रशासन में स्थान मिलता जा 
रहा था। 92] ई० के मांटेग्यू चैम्सफोई सुधारों के बाद प्रशासन में काफी भारतीयों 
के आ जाने के बाद समाज सुधार के लिए कानूल बनाना आसान हो गया । एक बिवाह, 
स्त्रियों को संपत्ति पर अधिकार प्रदान करने और अछूतों के मंदिर-प्रवेश संबंधी कानून 
बने पर समाज द्वारा स्वीकृति पाने में वे कानून बहुत सफल नहीं रहे। 937 ई० 
में संपत्ति पर हिढू औरतों के अधिकार संबंधी ऐक्ट और बंबई हरिजन मंदिर-प्रूजा 
ऐक्ट बने । असहयोग आंदोलन और सविनतय अवज्ञा आंदोलन में बड़ी संख्या में औरतों 
ने भाग लिया | इस तरह वे आंदोलन औरतों को घरों की चहारदीवारी और पहरें से 
निकाल कर बाहर ले आए। इस प्रकार वे औरतों की मुक्ति में सहायक हुए । अछूतोद्वार 
गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का भुख्य अंग था । गांधी जी हरिजनों की हालत सुधारने 
के लिए सदा प्रयत्नशील रहे । 


दिक्षा 

देश में आधुनिक शिक्षा के प्रसार से समाज सुधार के आंदोलन को बल मिला | 
तुम्हें मालूम है कि कंपनी की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कया किया। 83 ई० वे 
चार्टर ऐेकर में हर साल एक' लाख रूपाए शिक्षा पर खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया । 
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835 ई० में बेंटिक ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का निर्णय लिया | कितु [854 ई० 
में जाकर सरकार ने प्राथमिक स्कूल से विश्वविद्यालय तक की उचित शिक्षा-व्यवस्था 
स्थापित करने का निर्णय लिया। आधुनिक भारत की शिक्षा के इतिहास में यह एक 
महत्त्वपूर्ण घटना थी । 

प्रांतो में लोक शिक्षा विभागों की स्थापना हुई। कलकत्ता, बंबई और मद्रास 
में विश्वविद्यालय बने । गैर सरकारी स्कूल-कालेजों के लिए अनुदान की व्यवस्था की 
गई। भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना हुई, जिससे सरकारी स्कूल-कालेजों को शिक्षक 
मिलने लगे | 

ईसाई तथा अन्य धर्म प्रचारकों ने भी कई स्कूल-कालेज खोले । शिक्षा पर सरकारी 
नियंत्रण बढाने की प्रवृत्ति भी शुरू हुई । हर स्तर पर शिक्षा का प्रसार समरूए नही था । 
हाई स्कूल और कालेजों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया। प्राथमिक शिक्षा धन 
के बिना पूरी तरह विकसित नहीं हो सकी। सरकार ने उसकी ओर कोई खास' ध्यान 
तहीं दिया और देश की जनता गरीब होने के कारण अपने बच्चो की शिक्षा का खर्च 
नहीं उठा सकी । नतीजा यह हुआ कि भारत में करोड़ो लोग निरक्षर रह गए । 

तकनीकी शिक्षा के प्रसार की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया | इस कारण 
देश में इंजिनियरों' और डावटरों का सदा अभाव रहा। 

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ तक 80 प्रतिशत भारतीय गाँवों में प्राथमिक विद्यालय 
नहीं थे और 75 प्रतिशत बच्चों को शिक्षा नही मिल पाती थी। उच्चच शिक्षा पश्चिम 
का अन*रण मात्र थी । उसका देश की आवश्यकताओं से कोई सबंध नहीं था। कर्जन 
ने भारत में उच्च शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के लिए प्रयास किया । आशुतोष मकर्जी 
के उपंकुलपति होने पर कलकत्ता विश्वविद्यालय ने कई प्रख्यात बिद्वानों को इकट्ठा 
किया। उन्होंने विश्वविद्यालय का स्तर ऊँचा उठाने के लिए धोरर परिश्रम किया। 
कर्जत की नीति विश्वविद्यालयों को सरकार के नियत्रण में लाना तथा छात्रों एवं शिक्षकों 
में देशभक्ति की भावना के प्रसार को रोकना था। 

भारत के नेता शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण पसंद नहीं करते थे। 905 ई० में 
स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना की । उसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय 
कालेज और कई राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए | वे बहुत दिनों तक नहीं चल सके, कितु 
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने आगे चलकर उन्ही की तरह कई शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित कीं । 

नई शिक्षा-पद्धति ढ्र्ति विकसित करने के लिए कई प्रयास हुए। उदाहरण के लिए 


| 
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शांति निकेतन में रवीस्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित विश्य भारती, वाराणसी, अहमदाबाद 
तथा कई अन्य जगहों में स्थापित विद्यापीटों, हरिद्वार एवं अन्य स्थानों में बने गुरुकुलों, 
और गांधी जी की नई तालीम बाले विद्यालयों के नाम लिए जा सकते है। नई तालीभ 
का उद्देश्य शिक्षा के धाथ ही दस्तकारियों का प्रशिक्षण देना भी था । इस तरह नई तालीम 
का उद्देश्य छात्रों को शुरू से ही स्वावलबी बताना था । तुम डाँ० जाकिर हुसैन के ताम से 
अवश्य परिचित होगे। वे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। “नई तालीम'' के विकास में 
उनका बहुत बड़ा हाथ था। 

भारतीय शिक्षा-पद्धति छात्रों को प्िर्फ किताबी ज्ञान देती थी । बह छात्रों को रटने 
की मशीन मात्र समझती थी | शिक्षा पद्धति को व्यवसाय-प्रधान बनाने की आवश्यकता 
थी। कई शिक्षा शास्त्रियों ते सरकार से ऐसी शिक्षा के लिए सिफारिश की। शिक्षा- 
पद्धति को देश की आवश्यकताओं से जोड़ने की जरूरत थी। शिक्षित लोगों के लिए 
रोजगार की व्यवस्था करती थी। प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और लोगों को साक्षर 
बनाने की समस्या थी। 903 ई० में गोपालक्ृष्ण गोखले ने कहा कि निरक्षर और 
अज्ञानी राष्ट्र कभी प्रगति नहीं कर सकता | बहू जीवन की दौड़ में पिछड़ जाता है। 
निरक्षरता मिटाने के लिए गोखले और अन्य लोगों ने 6 वर्ष से 0 वर्ष के लड़कों के लिए 
अनिवार्थ और नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने की माँग बार-बार की । कितु सरकार 
ने कुछ नहीं किया। बड़ौदा, मैसूर, और त्रावनकोर-कोचीन जैसे कुछ भारतीय राज्यों 
में स्थिति थोड़ी अच्छी थी। वहाँ धीरे-धीरे प्रायमिक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई थी। 
947 ई० में देश स्वतंत्र हुआ। उस समय शिक्षा की दृष्टि से देश की स्थिति अच्छी 
नहीं थी। सिर्फ 24 प्रतिशत पुरुष और 7 प्रतिशत स्त्रियाँ ही साक्षर थीं। इसलिए 
थोड़े से पढ़े-लिखे और विशाल निरक्षर जनता के बीच बहुत बड़ी खाई थी। 


सांस्कृतिक जागरण 

स्वामियों और समाज के थोड़े से लोगों तक सीमित होने पर भी आधुनिक शिक्षा 
का काफी प्रभाव पडा । 

आधुनिक विचारों का प्रचार हुआ। उतसे प्रेरित होकर भारतीयों ने नए प्रकार 
के साहित्य की रचना की | नया साहित्य रूप और विषय-वस्तु की दृष्टि से पुराने की 
तुलना में बिल्कुल भिन्न था। नए साहित्य ने समाज में होने वाले परिवर्त्तनों को स्पष्ट 
किया। नए साहित्य को देखने से साफ लगता था कि भारतीय बर्तमान विश्व की घटनाओं 
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और प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए लालायित थे । 

पहले भारतीय साहित्य में धर्म और पौराणिक कथाओं की प्रमुखता थी | अधिकांश 
साहित्य काव्य-रूप में था। उन्नीसवी शताब्दी के प्रारभ से साहित्य में एक नया युग 
प्रारभ हुआ। उस समय एक सरल गद्य शैली का उदय हुआ । उपन्यास, कहानी, नाटक, 
निबंध आदि की रचना सरल गद्य शैली में तेजी से होने लगी। कई यूरोपीय धर्मप्रचारकों 
और विद्वानों ने भारतीय भाषाओं के अध्ययत और विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान किए । 
उन्होंने भारतीय भाषाओं के व्याकरण और शब्दकोश बनाए। उनमें ग्रियर्सन, विलियम 
केरी, गिलक्राइस्ट, फ़ादर काल्डवेल, केलॉग आदि प्रमुख थे । 

नया साहित्य मानवताबादी था। उसने स्वतञ्रता और समानता पर जोर दिया। 
उस समय संसार के विभिन्न भागों में चलने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों का यही संदेश 
था। नया साहित्य देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत्त था। नए साहित्य ने देश में नव 
चेतना लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की । बंकिम चंद्र चटर्जी का गीत “बंदेमातरम्‌”' 
को उदाहरण के लिए लिया जा सकता है। उसने भारतीय आजादी की लड़ाई में काफी 
प्रेरणा दी | मैथिलीशरण गुप्त की पुस्तक “भारत भारती” का भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण 
योगदान है । 

नया भारतीय साहित्य तेजी से प्रगति करने लगा। रवींद्र नाथ ठाकुर को नोबेल 

पुरस्कार मिला और इस प्रकार भारतीय साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा मिली । 
उर्दू कवि मुहम्मद इकबाल को देश-विदेश में सम्मान मिला । हिंदी उपन्यासकार प्रेमचंद 
की रचनाएँ लोग बड़े चाब से पढ़ने लगे । भारतेन्दु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी 
के नेतृत्व मे हिन्दी साहित्यकारों ने विदेशी शासन के शोपण और सामाजिक कुरीतियों 
पर प्रहार किया तथा भारतीयों को जगाया। साहित्यकारों ने आधुनिक विचारों और 
प्राचीन भारतीय परंपरा का समन्वय करने का प्रयास किया। यही बात चित्रकला 
और मूत्तिकला के क्षेत्र में भी हुई । 

विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ भारतीयों ने उल्लेखनीय कार्य किए। भारतीयों ने 
अनुभव किया कि विज्ञान का अध्ययन कि 7 बिना भारत का पिछड़ापन खत्म नहीं हो 
सकता है। अनेक भारतीय छात्रों ने काफी गंभीरता से विज्ञान का अध्ययन शुरू किया । 
क्ितु देश में उद्योगों के विकास तथा अनुसंधान संबंधी सुविधाओं के अभाव में थे अपने 
अध्ययन को व्यावहारिक रूप नहीं दे सके | धीरे-धीरे स्थिति में सुधार हुआ | गणित 
में रामानुजन को कम उम्र में ही बड़ी ख्याति मिली । चंद्रशेखर बेंकट रामत को भौतिक 
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शास्त्र मे शोध कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला । जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय, 
बीरबल साहनी, मेघताद साहा, शांतिस्वरूप मभटनागर आदि भारतीय वैज्ञानिकों को 
देश के बाहर भी प्रतिष्ठा मिली । 

भारत में सांस्कृतिक पु्र्जागरण का आधार बुद्धिवाद और उदारतावाद था। 


अभ्यास (ख) 


. निश्नलिखित प्रइनों के उत्तर दो : 
. सप्तोज़ के प्रति भारतीय लोगों के चिंतन पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पडा ? 
2. जाति-व्यवस्था और समाज में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में केशवर्चद्र सेण का क्‍या दृष्टि- 
कोण था ? 
» आर्य समाज के सस्थापक कौन थे ? उनकी शिक्षाएँ क्‍या थीं? 
, भारत में शिक्षा प्रसार में आर्य समाज का क्या योगदान था ? 
: प्रार्थना समाज क्या था ? उसके मुख्य कार्य क्या 'थे ? 
. रामकृष्ण मिशन के मुख्य कार्य क्‍या थे ? 
- भारतीय जनता को जागृत करने में विवेकानंद का क्या योगदान था ? 
: विक्षा प्रसार और मुसलमातो में जागृति लाने में सर सैयद अहमद खाँ का क्या योगदान था ? 
9, ब्रिटिश सरकार द्वारा मारत में स्थापित शिक्षा प्रणाली मे क्या दोष थे ! 
80., सन 853 ई० के बाद की ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति के बारे में बतलाओ | 
]. बीसवी शताब्दी में क्षिक्षा प्रसार में भारतीयों का क्या योगदान था ? 
2, आधुनिक भारतीय साहित्य की क्या नवीन विशेषताएँ थीं ? 
2... कालम 'क' में कुछ संगठनों और संस्थाओं तथा कालम ख' में कुछ व्यक्तियों के नाम है। कालम 
'ख' में दिए गए नामों के इस तरह रखो कि उनका कालस 'क' में दिए गए नामों से सही संबंध 
हो जाए। 
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का है ४ 
] ब्रह्मा समाज ]. विवेकानंद 
2. आर्य समाज 2. केशव चंद्र सेन 
3. प्रार्थना समाज 3. दयानंद 
4. रामक्ृष्ण मिशन 4. सर सैयद अहमद खाँ 
5. , मोहम्मडन' एग्लो 5. महादेव गोविंद रानाडे 
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3. करने को रुचिकर कार्य : 


. उन्नीसवी शताब्दी के विभिन्न घामिक और सामाजिक सुधार-सगठनों के सस्थापकों के 
चित्र जमा कर उन्हें अपने एल्बम में रखों। 

2. जिन लोगों के चित्र तुमने जमा किए है उनमें से कुछ की जीवनियाँ पढो । 

3. कक्षा-भवत के लिए उनके समाज सुधार और शिक्षा सबंधी कार्यो की तालिका बताओ | 


अध्याय ]] 


स्व॒राज्य के लिए संघर्ष 


मे पढ़ चुके हो कि उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय जनता में यह चेतना आने लगी थी 

कि बह एक राष्ट्र है। उसने महसूस किया कि अपने समान हितों की रक्षा के लिए 
एक राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए | इसी के परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
बनी । कांग्रेस शुरू के बीस वर्षों तक प्रशासन में इस प्रकार के सुधार लाने के लिए सक्रिय 
थी जिनसे जनता को देश के मामलों में अधिकार मिलें। 


गरम दल और नरम दल 

तुम देख चुके हो कि भारतीय नेताओं की आशाएँ पूरी नहीं हुईं। विटिश सरकार 
में उनकी आस्था खत्म हो गई। ब्रिटिश सरकार ने उनकी भाँगों पर कोई ध्यान तहीं 
दिया । वह उनके प्रति शत्रतापूर्ण भाव रखने लगी। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दिलों 
में नए नेता सामने आए । उन्होंने जोर देता शुरू किया कि सरकार से सिर्फ अनुतय-विनय 
कर भारतीय अपने अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते | उनका ब्रिटिश सरकार की सदृबुद्धि 
में कोई विश्वास नहीं था। उन्होंने जनता को आत्म निर्भरता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने 
जनता में देश प्रेम की भावता भर दी । वह अपने देश पर गर्ब करने लगी । उन्होंने उसे 
देश के लिए हर आवश्यक बलिदान करने के लिए प्रेरित किया । बंदे मातरम्‌ ' राष्ट्रगान 
के रप में लोकप्रिय बन गया | 

गए नेताओं में सबसे प्रमुख बाल गंगाधर तिलक, विपिनचंह पाल, लाला लाजपत 
राय और अरविंद धोष थे । वे उग्रेवादी या गरम दल" के नाम से प्रसिद्ध हुए । सुरेंद्र नाथ 
बनर्जी, गोपालक्ृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता आद्वि पुराने नेता उदारवादी था 





904 ई० में खीचे गए इस फोटो में उस जमाने के अनेक प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं को 
देखा जा सकता है। चित्र में बाएँ से दाएँ, बैठे हुए हैं--लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर 
तिलक, विपिन चंद्र पाल और केलकर । खड़े हुए लोगों में बीच में हैं--चित्तरजन दास 
और सुरेद्रनाथ टैगोर । (चित्र---आी ज्ञानांजन पाल के सौजन्य से) । 


“नरम दल" के ताम से विख्यात हुए। नरम दल वालों का विश्वास था कि ब्रिटिश 
शासकों को भारतीय माँगों के औचित्य को मानने के लिए मजबूर किया जा सकता है। 
प्रस्तावों और सभाओं द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता के हित में सुधार 
करने के लिए तैयार किया जा सकता है। 


विश्व की घटनाओं का प्रभाव 
ब्रिटिश सरकार के प्रति निराशा की भावना बढ़ने के साथ गरम दल के नेताओं 
का प्रभाव भी बढ़ने लगा | भारत के बाहर की घटनाओं ते जनता और गरम दल के लोगों 
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की अंग्रेज-विरोधी भावनाओं को मजबूत किया। उनमें राष्ट्रीय चेतना बढ़ी | 896ई० 
में इटली ने पूर्वी अफ्रीका स्थित इथियोपिया को जीतने के लिए लड़ाई शुरू की। कितु 
उसके सैनिकों को इथियोपिया के लोगों मे हरा दिया। यूरोप के एक देश के सैनिकों 
की इथियोपिया के लोगों से हार हो जाने के कारण भारतवासियों को बड़ी खुशी हुई 

आगे चलकर जापान और रूस के बीज लड़ाई हुई । 905 ई० में जापान की 
विजय हुई। यूरोप में साम्राज्यवाद के उदय के बाद यह पहला मौका था कि एशिया 
के एक देश ते यूरोप के किसी देश को हरा दिया । इसीलिए जापान की जीत ने भारतीय 
जनता को बहुत प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय जनता की घृणा 
बढ़ती जा रही थी। आगे चलकर जापात स्वयं साम्राज्यवादी बन गया और उसने 
एशिया के अनेक भागों पर कब्जा जमाने की कोशिश की । कितु 905 ई० में जापान 
की विजय काफी महत्त्वपूर्ण थी क्योंकि उसमे दिखला दिया, कि यूरोप के किसी देश 
को भी हराया जा सकता है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष में भारतीयों को बल मिला । 
उनमें आत्मविश्वास की भावना जगी। उसी साल 905 ई० में रूस में क्रांति हुई। 
उन दितों रूस पर निरंकुझ बादशाह का शासन था। वहाँ की जनता को कोई अधिकार 
प्राप्त नहीं थे । रूस के बादशाह को जार कहा जाता था। रूस की जनता जार के खिलाफ 
उठ खड़ी हुई। क्रांति दबा दी गई, कितु भारत और अन्य देशों की उत्पीड़ित जनता 
को उसने संघर्ष के लिए प्रेरित किया । कई अन्य विश्व घटनाओं ने भारतीय जनता को 
प्रेरणा दी। संसार के अन्य भागों में गुलामी और अत्याचार के विरुद्ध लोगों के संघर्ष 
ने भारतीय जनता को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, आयरलैंड की जनता ब्रिटिश 
आधिपत्य से अपने को मुक्त करने के लिए संधर्ष कर रही थी। आयरलैंड की स्वतंत्रता 
की लडाई से भारतीय जनता और उसके नेताओं की विचारधारा काफी प्रभावित हुई। 
इन सब के कारण नए नेताओं का प्रभाव जनता पर बढ़ गया ! 


बंगाल का विभाजन 

कितु राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्यों और तरीकों को प्रभावित करने और बदलने 
में बंगाल के विभाजन का सबसे अधिक हाथ रहा। उस समय बंगाल भारत का सबसे 
बड़ा प्रांत था। उसमें संपूर्ण बिहार और वर्तमान उड़ीसा के हिस्से शामिल थे। बंगाल 
की जनसंख्या 7 करोड़ 80 लाख थी। कई सालों से बंगाल के पुमर्सगठन की बात चल 
रही थी। कहा जाता था कि इतने बड़े प्रांत का प्रशासन मुश्किल है, इसलिए उसका 
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विभाजन जरूरी है। कितु बंगाल से गैर बंगाली क्षेत्रों (क्रिहार और उड़ीसा) को अलग 
करने के बदले पूर्व बंगाल को अलग करने का प्रस्ताव था। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य 
राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर बनाता था। बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन मे अग्रणी था। 
ब्रिटिश शासकों का बिचार था कि प्रांत का विभाजन कर थे जनता मे फूट डालने में 
पफल हो जाएँगे। इस तरह राष्ट्रीय आंदो्षन कमजोर हो जाएगा। उन्तका दूसरा 
उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लडासा था। उन्होंने कहा कि तए प्रांत गे 
मुसलमानों का बहुमत होगा | इस तरह वह उनके हिल में होगा। अंग्रेजों का श्शाल था 
कि इस तरह वे मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग कर देंगे । जनता और राष्ट्रीय 
मैताओं ने अंग्रेजो की असली चाल समझ ली | सारे बंगाल में विभाजन के प्रस्ताव के विरेध 
में सैकड़ों सभाएँ हुईं । बंगाल की सारी जनता ने एक स्वर से जिभाजन का विरोध किया । 

कितु गवर्भर-जनरल कर्जन की सरकार ने जनता की भावनाओं का कोई रूसाल 
तहीं किया | जुलाई, 905 ई० में विभाजन की घोषणा कर दी गई। बंगाल ऊे पूर्वी 
हिस्सों को अलग कर असम के साथ मिला दिया गया। इस तरह पूर्वी बंगाल और असम 
का नया प्रांत बना । बंगाल के विभाजन के प्रस्ताव को 6 अक्यूबर 805 ई० को 
कार्म रूप दे दिया गया। 

विभाजन के कारण सारे बंगाल में रोध की लहर दौड़ गई। विभिन्न शहरों में 
बड़ी सभाएँ और विज्ञाल प्रदर्शन हुए । विभाजन के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया गया। 
गरम दल और नरभ दल के नेताओं ने एक साथ आंदोलन का नेतृत्व किया । आंदोलन 
के कुछ प्रमुख नेताओं में मुरेद्र नाथ बनर्जी, विपिनचंद्र पाल और अब्दुल रसूल थे | विभाजन 
का दिन सारे बंगाल में शोक- दिवस के रूप से मताया गया । सारा कारोबार ठप्प हो गया । 
महाकथि रवीदनाथ ठाकुर के धुकाव पर वह दिन जन-एकता और मैत्री-दिवस के 
रूप मे भी मनाया गया। सारे बंगाल के लोगों ने, चाहे ये हिंदू हों या मुसलमान या ईसाई, 
एक इूसरे को राखी बाँधी। इस तरह उन्होंने अपनी एकता और बंघुता व्यक्त की। 

राष्ट्रीय आंधोलन ने जंगाल के विभाजन को खत्म करना अपना उद्देश्य बना लिया | 
विरोध करने के नए तरीके अपनाए गए। बे तरीके स्वतंत्रता संप्राम के अभिन्न भंग बने 
गए। उनमें स्वदेशी” और “बहिष्कार” मुख्य थे। लोग अभूतपूर्व संख्या में राष्ट्रीय 
आंदोलन में शामिल हुए । जल्द ही राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य पहले की अपेक्षा अधिक 
ऋॉंतिकारी हो गए। इस प्रकार बगाल के विभाजन के परिणाम सरकार की आशा के 
विपरीत हुए । 
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स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन 

स्वदेशी और विदेशी माल का बहिष्कार करने के आंदोलन बंगाल के विभाजन 
को समाप्त करने के लिए शुरू किए गए। कितु वे जल्द ही आजादी की लड़ाई के प्रमुख 
अस्त्र बन गए। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का । बीसदीं शताब्दी के शुरू में स्वदेशी 
आंदोलन का उद्देश्य था कि लोग अपने देश की बनी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करें । 
इससे भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और राष्ट्र मजबूत बनेगा | देशभक्ति बढ़ाने का 
यह प्रभावकारी तरीका था। 

स्वदेशी आंदोलन के' साथ ही विदेशी माल के बहिष्कार की भी बात की गई। 
लोगो को विदेशी सामान इस्तेमाल न करने का अनुरोध किया गया। इससे जनता में 
शगष्ट्रीय भावनाएँ पनपी । यह ख्याल था कि विदेशी माल के बहिष्कार से उतकी बिक्री 
प्रटेगी । अधिकतर विदेशी सामान इंग्लैंड के बने होते थे। इसलिए लोगों का विन्ार था 
कि ब्रिठेत के आथिक हितो को धक्का लगेगा और ब्रिटिश सरकार को भारतीय माँगें 
मानने के लिए मजबूर किया जा सकेगा । 

स्वदेशी आंदोलन और विदेशी माल के बहिष्कार से सारे भारत में राजनीतिक 
गतिविधियाँ बढ़ गई । लोगों ने इंग्लैंड के कपड़े, चीनी और अन्य सामानों का बहिष्कार 
किया | लोग भूंड बना कर दुकानों पर जाते और दुकानवारों से विदेशी सामान न बेचने 
का अनुरोध करते थे । वे दुकानों के बाहर खड़े होकर ग्राहकी से विदेशी सामान न खरीदते 
का आग्रह करते थे। विदेशी सामान की खरीद-बिक्री करने बालों से लोगों ने अपने 
संबंध तोड़ लिए | कई जगहों में नाइयों और धोबियों ने उनकी हजामत बनाने और 
कपड़े धोने से इंकार कर दिया । 

इस आंदोलन में स्कूलों और कालेजों के विद्यार्थियों की बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका 
थी। उन्होंने सिर्फ भारत में बनी वस्तुओं का ही इस्तेमाल शुरू किया। लोगों को विदेशी 
वस्तुओं का इस्तेमाल न करने के लिए काफी प्रेरित किया। सरकार ने सब प्रकार से 
आंदोलन का दमन शुरू किया। अनेक विद्यार्थियों को स्कूल-कालेजो से तिकाल दिया 
गया । अनेक लोग पीटे गए और जेल में बद कर दिए गा। । 

स्वदेशी और बहिप्कार सिर्फ सामानों तक ही सीमित नही थे । स्वदेशी की परिभाषा 
क अंदर जो कुछ भगरतीय था वह सब आ गया। ब्रिटिश शासन से संबद्ध अनेक चीजों 
झा बहिष्कार होने लगा। वे शक्तिशाली अस्त्र बन गए। भारतीय जनता ते उनका 
ब्रिटिश भासन के विरुद्ध प्रयोग किया। शुरू में उनका इस्तेमाल सरकार द्वारा बंगाल 
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का विभाजन रोकने के लिए किया गया, कितु बाद में उनका अधिकाधिक प्रयोग विदेशी 
शासन से देश को आजाद कराने के लिए किया जाने लगा। 


काँग्रेल और स्वराज्य का लक्ष्य 

बेगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन और स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन 
की व्यापकता ने कांग्रेस की तीतियों को प्रभावित किया। तरम दल और गरम दल 
के लोगों सहित पूरी कांग्रेस एक जुट हो गई | कांग्रेस का अधिवेशन 905ई० में बनारस 
में हुआ। गोपालक्ृष्ण गोखले उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस 
ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की अपना समर्थन देने का निश्चय किया। 

कितु नरम दल और गरम दल वालों के मतभेद समाप्त नही हुए | नरम दल वालों 
का विश्वास था कि बहिष्कार जैसे तरीकों का प्रयोग विशेष स्थितियों में विशेष उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए किया गया । उनके विचार से बंगाल के विभाजन के विरुद्ध उनका 
इस्तेमाल सही था। कितृ वे नहीं चाहते थे कि उन तरीकों का इस्तेमाल ब्रिटिश शासन 
के विरुद्ध हमेशा किया जाए वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष के पक्ष में नहीं 
ये । ब्रिटेन में उदार दल की सरकार बनी थी । मॉर्ले भारत मंत्री था । नरम दल के नेताओं 
का विध्वास था कि याचिकाओं और अनुनय-विनय से ब्रिटेन की उदारदलीय सरकार 
को प्रशासन में सुधार लाने के लिए तैयार किया जा सकता है । 

बंगाल के विभाजन के विरुद्ध आंदोलत के कारण गरम दल वालो का असर बढ़ा | 
उन्होंने अन्य चीजों के बहिप्कार पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से सरकारी स्कूल- 
कालेजों और विश्वविद्यालयों के बहिष्कार के लिए कहा। देशभक्ति की भावना भरने 
वाली शिक्षा-सस्थाओं की स्थापना पर जोर दिया गया। संक्षेप में, गरम दल वाले 
ब्रिटिश शासन क्रो विरुद्ध व्यापक आंदोलन चलाना चाहने थे। आंदोलन के इस तरीके 
को निष्किय विरोध या “सत्याग्रह कहा गया । इस आदोलन में शामिल लोगों ने सरकार 
के काम काज में सहयोग देना बंद कर दिया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन लोगों 
में आत्म निर्भरता की भावना लाने में सहायक हुए । उनके जरिए लोग ब्रिटिश सरकार 
की नीतियों को विफल बनाना चाहते थे क्‍योंकि भारत में ब्रिटिश माल की बिक्री देश 
के आर्थिक शोषण का एक तरीका था । 

काग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 906 ई० के दिसंबर महीने में कलकत्ता में हुआ । 
भारतीय जनता के अत्यंत प्रतिष्ठित नेता दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष बने । उस 
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सभग तक मरप दल और गरम दल के श्ोगों के लीच मतभेद काफी बढ़ गया था। कितु 
दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से नीतियों के बारे में उनमें समझौता हो गया । एक प्रस्ताव 
दारा कांग्रेस ने बहिप्कार और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया । देश की आवश्यकताओं 
के अनुकूल शिक्षा-व्यवस्था लाने पर भी जोर दिया गया। कहा गया कि नई शिक्षा- 
व्यवस्था की स्थापना और संचालन भारतीय करें। कितु कांग्रेस का सबसे महत्त्वपूर्ण 
निर्णय भारतीय जनता के बक्ष्य के बारे में या। 'स्वराज्य'' भारतीय जनता का लक्ष्य 
घोषित किया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए दादा भाई नौरोजी ने 
इसकी घोषणा की । कांग्रेस ने एलान किया कि स्वराज्य उसका लक्ष्य है। स्वराज्य का 
मतलब स्वश्ञासित ब्रिटिश उपनिवेशों क्री शासन-व्यवस्था प्राप्त करने से था। कनाडा 
और आस्ट्रेलिया ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे, कितु उतकी सरकारें जनता द्वारा निर्वाचित 
होती थीं और वे जनता के प्रति उत्तरदायी थी। काग्रेस के घोषित लक्ष्यों की दृष्टि से 
यह महत्त्वपूर्ण प्रगति थी। तब तक कांग्रेस तत्कालीन सरकारी ढाँचे में ही युधार के लिए 
प्रयास कर रही थी | उसका विश्वास था कि उन सुधारों के कारण भारत स्वशासन 
फी ओर बढेगा। कितु उसने कभी अपने उस लक्ष्य को स्पष्ट रूप से नहीं रखा था। इस 
दृष्टि से कांग्रेस का यह अधिवेशन हमारे स्वतंत्रता अंदोलन के इतिहास मे काफी महत्त्व- 
पूर्ण है। 

नरम दल और गरम दल वाले काफी दिनों तक एक साथ नहीं रह सके | 907 ई७० 
मे कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ। वहाँ दोनों में खुला संघर्ष हुआ | उनका झगड़ा 
स्वराज्य-प्राप्ति के तरीकों के ऊपर शुरू हुआ। नरम दल वाले धीरे-धीरे सुधार किए 
जाने के पक्ष में थे। वे बहिष्कार के तरीके के खिलाफ थे । कांग्रेस पर तरम दल के नेताओं 
का पूरा कब्जा हो गया। गरम दल वाले कांग्रेस से अलग होकर काम करने लगे। नौ 
साल बाद 96 ई० में दोनों दल एक साथ मिल गाए। कितु लब॒ तक नरम दल के पुराने 
नेतृत्व का प्रभाव बहुत कम रह गया था। 

मरकार ने गरम दल के नेताभों के विरुद्ध दमनकारी कदम उठाए | लाजपत राय 
को गिरफ्तार कर 907 ई० के शुरू में देश से तिकाल दिया गया, कितु उन्हें सूरत 
अधिवेशन के तुरत पहले छोड़ दिया गया । विपिनचंद्र गाल को भी 6 महीने के लिए जेल में 
बंद कर दिया गया | 908 ई० में तिलक को गिरफ्तार कर 8 वर्षो के लिए बर्मा भेज 
दिया गया। अनेक अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कितु इन दमनकार्थों के 
बावजूद गरम दल वालों की नीतियों और तरीकों की लोकप्रियता बढ़ती गई । 
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मॉले-मिटो सुधार 

909 ई० में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार वे ढाँचे मे कलिपय परिदर्तनों की 
घोषणा की | उन परिवर्तनों को मॉलें-मिटो सुधार के नाम से पुकारा जाता है। उस 
समय मारले मारत मंत्री था और मिटो वायसराय था । केंद्रीय विधान परिषद्‌ में अतिरिवल 
सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 6 से 60 कर दी गई जिनमे से 27 सदस्यों के चुनाव की 
व्यवस्था की गई | कितु चुनाव जनता द्वारा नही होना था| अधिकांश सदस्य जमींदारों, 
उद्योगपतियों और व्यापारियों के संगठनों तथा प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा चुने 
जाने वाले थे । मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया । विधान परिषदों मे सदस्यों 
की संख्या बढ़ाकर 50 वार दी गई । उनमें से आधे से कम सदस्य चुने जाने वाले थे। 
वहाँ भी आम जनता को चुनाव में भाग लेने का अधिकार नही था । चुनाव में जमींदार, 
व्यापारियों के संगठन, विश्वविद्यालय तथा स्थानीय संस्थाएं ही भाग ले सकती थी। 
परिषदों के निर्णयों को मानना सरकार के लिए आवश्यक नही था सेना और विदेश 
नीति जैसे विषयों के संबंध मे वे सिफारिशें भी नहीं कर सकते थे । 

स्व॒राज्य की बात कौन वहे, इन सुधारों से प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की 
दिशा में भी कोई प्रगति नहीं हुई । भारत मंत्री ने तो खुले आम वाहा कि भारत में संसदीय 
सरकार की स्थापना का कोई विचार नहीं है । संसदीय सरकार में संसद सर्वोच्च होती 
है और वही सारे कानून और नीतियाँ बनाती है। संसद-संदस्य एक निश्चित अवधि 
के लिए ही चुने जाते है। (भारत में अभी संसदीय सरकार है ।) । 857 ई० के विद्रोह 
वे बाद स्थापित निरंकुश सरकार ज्यों की त्यों रही । सिर्फ यही परिवर्तन हुआ कि सरकार 
ने अपनी पसंद के कुछ भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करना शुरू किया। सत्येंद् 
प्रसन्न सिन्हा गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी परिषद्‌ के सदस्य बनाए गए। बाद में 
वे लॉर्ड बने | उन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। कितु संपूर्ण ब्रिटिश 
शासत के दौरान इतने ऊँचे पद पर पहुँचने वाले एक मात्र भारतीय लॉर्ड सिन्हा ही थे । 

मॉलें-मिटो सुधार से कांग्रेस के नरम दली नेताओं को भी निराशा हुई । संब लोग 
सुधारों के एक खास पहलू से अधिक असंतुष्ट थे। वह पहलू था हिंदुओं और मुसलमानों 
के बीच फूट डालने का प्रयास । अंग्रेज फूट डालने और शासन करने की अपनी पुरानी 
नीति का अनुसरण करना चाहते थे। परिषदों के चुनाव के लिए उन्होंने सांप्रदायिक 
चुनाव-पद्धति अपनाई । उसके अनुसार मुसलमान सदस्यों का चुनाव मुसलमानों को ही 
करता था। इस तरह अंग्रेज मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करना चाहते 
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थे। वे उन्हें शेष राष्ट्र से अलग रखने लगे और उन्हें बतलएने लगे कि उनके हित शेष 
हिंदुस्तानियों से अलग हैं | मुहम्मद अली जिन्ना सहित कई महत्त्वपूर्ण मुसलमान नेताओं 
ने इसका विरोध किया । शायद तुम्हें मालूम है कि आगे चलकर मुहम्मद अली जिन्ना एक 
ऐसे दल के नेता बने जिसकी मुख्य माँग मुसलमानों के लिए अलग राज्य--गाकिस्तान 
की स्थापना थी । 

. जार्ज पंचम के गद्दी पर बैठने के बाद 9] ई० में दिल्ली में एक दरबार हुआ 
जिसमें वह सम्मिलित हुआ । इस अवसर पर दो घोषणाएँ की गई--एक तो 905 ई० 
में किए गए बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया । दूसरे कलकत्ते की बजाए दिल्‍ली 
को भारत की राजधानी बताया गया । तुम्हें.याद होगा कि भारत में अंग्रेजी राज के शुरू 
' हीने के समय से ही कलकत्ता भारत की राजधानी था। 


ऋषतिकारी आंदोलन 

कांग्रेस के अतिरिक्त भी ऐसे कई समूह थे जो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना 
चाहते थे। वे बदनाम ब्रिटिश अफसरों, गवर्नरों और वायसरायों के विरुद्ध हिसात्मक 
तरीके अपनाते थे। उनमें से कुछ क्रांतिकारियों के नाम से तुम जरूर परिचित होगे। 
908 ई० में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में एक घोड़ागाड़ी पर 
बस फेंके । उनका ख्याल था कि उसमें एक अग्रेज जज जा रहा है। वह जज स्वदेशी 
आंदोलन में भाग लेने वालों को कड़ी सजाएँ देने के लिए बदनाम था। किंतु उस गाड़ी 
में दो अंग्रेज औरतें जा रही थीं | दुर्भाग्यवश बम से दोनों मर गई । चाकी ने आत्महत्या 
कर ली और खुदीराम बोस को फाँसी दे दी गई | इस घटना के बाद कई लोगों को बम 
बनाने तथा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड़यंत्र के अभियोग में पकड़ा गया। गिरफ्तार 
किए गए लोगों में अरविंद घोष भी थे। अरविंद घोष ने जेल से रिहा होने पर सारे राज- 
नीतिक कार्यों से संन्यास लेकर आध्यात्मिक साधना शुरू कर दी । वे पांडिचेरी में जाकर 
बस गए । उस समय पांडिचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश था। 9] 2 ई० में वायसराय हाडिग 
पर बम फेंका गया, कितु वह बच गया । 

भारतीय कांतिकारी संसार के अन्य भागों में भी सक्रिय थे। उनमें से एक दल 
का नेतृत्व सावरकर कर रहे थे। सावरकर का दल इंग्लैंड और फ्रांस में सक्रिय था। 
प्रथम महायुद्ध (94-98 ई० ) के दौरान क्रांतिकारियों ने भारत में चो री-छिपे 
हथियार लाकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने की कोशिशें की। अमरीका में 
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भारतीय क्रांतिकारियों के नेता हरदयाल थे। ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए 
कई योजनाएँ बनीं । एक योजना के अनुसार भारत को गणतंत्र घोषित कर महेंद्र प्रताप 
को राष्ट्रपति और बरकतुल्ला को प्रधान मंत्री बनाना था। कितु सारी योजनाएँ विफल 
हो गई | अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जया । उन्हें कठिन यातनाएँ दी 
गई। वे लंबे समय तक जेल में बंद रहे । 

भारतीय क्रतीकारी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके, कितु उनकी देशभक्त, 
दुृढ़ता और आत्म-बलिदान भारतीय जनता के लिए प्रेरणा ल्लोत बन गए। करांति- 
कारियों की कार्यविधि में कुछ कमजोरियाँ थी। उदाहरण के लिए, उनका विश्वास था 
कि कुछ त्यक्तियों को मारकर वे भारत को स्वतंत्र कर सकते थे। वे छोटे-छोटे समूहों 
में संगठित थे । उन्होंने आम जनता को एकजुट करने और अपने साथ लाने की कोशिश 
नहीं वी | वे यह महसूस नहीं कर सके कि एक शक्तिशाली साम्राज्य को व्यक्तिगत 
हिसात्मक कार्यो से नहीं खत्म किया जा सकता | सिर्फ जनता का संगठित आंदोलन ही 
उसे पराजित कर सकता है । इसी वजह से उन्हें आतंकबादी कहा जाता था । कितु उनकी 
निर्भयता भारतीय जनता के लिए प्रेरणा स्रोत थी । 


मुह्लिम लीग की स्थापना 

“फूट डालो और शासन करो” की ब्रिटिश नीति के बारे में तुम पढ़ चुके हो। इस 
नीति का एक मुख्य पहलू हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालना था । अंग्रेज उन्हें 
कहने लगे कि उनके हित एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। शुरू में उन्होंने मुसलमानों की 
अपना मुख्य शत्रु समभकर उनके प्रति भेदभाव का बर्ताव किया । आगे चलकर जब 
राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत होने लगा, तब उन्होंने उच्चवर्गीय मुसलमानों का पक्ष लेना 
शुकू किया। वे उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करना चाहते थे। उनके प्रयासों के 
बावजुद बड़ी संख्या में मुसलमान कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस बिना धामिक 
भेदभाव किए सब भारतीयों की माँगों के लिए लड़ती थी। कितु उच्चवर्गीय मुसलमानों 
के एक हिस्से को अपने पक्ष में करने में अंग्रेज सफल हो गए। उन्होंने उन्हें अपना अलग 
संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया । इसका एक मुख्य कारण यह था कि मुसलमान 
आधुनिक शिक्षा; व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में विलंब से आए। वे हिंदुओं से उन क्षेत्रीं 
में पीछे थे। तुम शिक्षा के क्षेत्र में सैयद अहमद खाँ के योगदान के बारे में जानते हो । 
मुसलमानों ने सोचा कि सरकार के प्रति निष्ठावान रहकर ही वे तरक्की कर सकते हैं। 
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निस्संदेह, ब्रिटिश सरकार ने इस धारणा को बढ़ावा दिया । गरम दल के कुछ हिंदू नेताओं ने 
धार्मिवा विश्वासो और त्यौहारों को राष्ट्रीयता के प्रचार का माध्यम बनाभा था। इससे 
अंग्रेजों के. हिमायती मुसलमानों को यह कहने का मौका मिल गया कि राष्ट्रीय आंदोलन 
सिर्फ हिंदुओं का आंदोलन है और मुसलमानों को उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। 

तुम्त जानते हो कि बंगाल के विभाजन का उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों को एक 
दूसरे से अलग करता था । 906 ई० में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई । उसकी स्थापना 
में महत्वपूर्ण भूमिका आगा खाँ और ढाका के नवाब सलीमुल्ला। की थी। आगा खॉँ 
मसलभातों के एक संप्रदाय के धार्मिक नेता थे । वायसराय मिटो ने उनकी पीठ ठोकी। 
मुस्लिम लीग ने घोषणा की कि उसका लक्ष्य सरकार के प्रति निष्ठा रखना, मुसलमानों 
के हितों की रक्षा और पूर्ति करता और भारत के अन्य समुदायों के प्रति मुसलमानों में 
शत्रुता की भावना नहीं पनपने देना है । 

धर्म के आधार पर राजनीतिक संगठनों की स्थापना जनता और देश के राजनीतिक 
जीवन के लिए हानिकारक और खतरनाक होती है। ऐसे संगठन इसलिए हानिकारक 
होते हैं कि वे लोगों में यह धारणा पैदा करते हैं कि विभिन्न समुदायों के हित एक दूसरे 
से भिन्न हैं।इस धारणा के कारण लोग यह महसूस नही कर पाते कि संपूर्ण राष्ट्र के हितों 
की रक्षा से ही किसी खास समुदाय के हितों की रक्षा हो सकती है। समुदायों के हितो 
की भिन्नता का प्रचार करने वाले संगठनों को सांप्रदायिक संगठन कहते हैं। वे प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष झूप से अन्य समुदायों के प्रति घृणा उत्पन्न करते और फैलाते हैं। किसी भी 
राष्ट्र के लोग विभिन्न धर्मों में बिश्वास करते हुए मी समान हितों और अधिकारों वाले 
होते हैं। घर्म हर नागरिक का निजी मामला है। धर्म को राजनीति के साथ नहीं मिलाना 
चाहिए। 

ब्रिटिश सरकार के प्रयासों के बावजूद आम मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल 
हुए । दो मुसलमान नेता जो काफी प्रसिद्ध हुए वे मौलाना मुहम्मद अली और अबुल कलाम 
आजाद थे। उन्होंने अपने लेखों द्वारा जनता में राष्ट्रीयता की भावना भरी और उसे 
स्वतंत्रता-संग्राम में ले आए। मुस्लिम लीग पर भी राष्ट्रीय विचारों का प्रभाव पड़ा | 
अपनी स्थापना के समय लीग ने घोषणा की थी कि उसका उद्देश्य मुसलमानों को ब्रिटिश 
सरकार के प्रति निष्ठावान बनाना है। कितु जिस प्रकार कांग्रेस ने 906 ई० में किय। 
था, उसी प्रकार 93 ई० में मुस्लिम लीग ने स्वशासन की प्राप्ति को अपना लक्ष्य 
घोषित किया । 
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प्रथम महायुद्ध वो दौरान शष्ट्रीय आंदोलन 

यूरोप के देशों के दो परस्थर विरोधी साम्राज्यवादी गुटों के झगड़ों के कारण 
प्रथम महायुद्ध ।08]4 ई० में शुरू हुआ। वह ॥98 ई० तक चलना रहा । वह संसार 
व्यापी युद्ध था, इसलिए उसे प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। तुम जानते हो पहले जब 
भी ब्िटेन लडाइयों मे उलभा, उसने भारतीय संसाधनों और सैनिकों का अपने पक्ष में 
इस्तेमाल किया। प्रथम विश्व युद्ध में भी उसने वैसा ही किया, यद्यपि भारतीय जनता 
के हितों का ब्रिटिश सरकार वे लक्ष्यों से कोई संबंध नहीं थ३ । 

लड़ाई के दौरान भाग्त में राष्ट्रीय प्रचार काफी तेज कर दिया गया । भारत में 
स्वगासन की स्थापना की माँग होने लगी । यह "होम छल'' आंदोलन के नाग से प्रशिद्ध 
है। श्रीमती एनी बेसेंट, तिलक और अन्य नेताओ“के नेव॑त्व मे देश-भर में होग छल लीगों 
की स्थापना हुई। होम रूल आंदोलन में भाग मेने वाले नेताओं में मोतीलाल नेहरू और 
चित्तरंजन दास प्रमुख थे | सरकार ते दमन का सहारा लिया। श्रीयतों एनी बेसेट को 
गिरफ्तार कर लिया गया और बाई समाचारपक्रों पर प्रतिबंध लग। दिया भया । 

इस दौरान सबसे महच्वपूर्ण घटना थी, 98 ६० का लखनझ साभोता। 
कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस सम भौते पर हस्ताक्षर कर एक साथ विधान परशिषदों 
में बहुसंख्यक सदस्यों के चुनाव की माँग करने का निर्णय किया। उम्होंने यह भी माँग 
की कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद्‌ वी कम से कम आधे सदस्य भारतीय हों । 
समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कांग्रेस और मुस्लिम जीग वा एकजुट होता एक महत्वपूर्ण 
घटना थी। उसी साल कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई | तुम्हे मालूम 
है कि वे सूरत काग्रेस में एक दूसरे से अलग हो गए थे । 


गांधी का उदय 

प्रथम महायुद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के रूप में मोहनदास 
करमचंद गांधी का उदय हुआ । वे आधुनिक भारत के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने भारतीय 
जनता को जगाया और 30 वर्षों से अधिक समय तक आजादी की लड़ाई में उसका 
नेतृत्व किया । लोग उनका इतना आदर करते थे कि वे महात्मा के नाम से लोकप्रिय 
हो गए । 

उनका जन्म 869 ई० में हुआ था । इंग्लैंड में अपनी शिक्षा समाप्त कर वे वकील 
के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने बहाँ के भारतीयों 
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के ऊपर होने घाले अत्याचार के खिलाफ़ संघर्ष किया। चह्ीीं पर उन्होंने अत्याबार के 
पिफद्ध संघर्ष का अपना तरीका विकसित किया। इसी तरीके से भारतीय जनता ने अपनी 
आजादी की बड़ाई लड़ी | इसे “सत्याग्रह कहा जाता है। सत्पाग्रह करने वाला व्यक्ति 
जेल सहित हर यातता और दंड के लिए तैयार रहता है। अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष 
का यह अहिसात्मक तरीका है। 

गांधी जी 9।5 ई० में भारत लौटे, वे भारत आकर अत्याज्ार के विरुद्ध संघर्ष 
में लग गए। उन्होंने अत्याचार के विधद्ध पहला संघर्ष चंपरण (बिल्ठार) में किया। 
वे गरीब किसानो को निलहों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए लड़े। चंपारण के 
मैजिस्ट्रेट ने उन्हें दुरंत जिला छोडकर बाहर जाने का आदेश दिया, किंतु उन्होंने खुले 
आम उसके आदेश की अवहेलना की । निलहों के अत्याजार की जाँच के लिए सरकार 
को मजबूर कर दिया गया | 

प्रथप् महाथुद्ध समाप्त होने के बाद गांधी जी भारतोय जनता के सर्वमान्य नेता 
हो गए। प्रथम महायुद्ध के बाद का काल अभूतपूर्व जन-आंदोलन का काल था। लाखों 
होग आजादी की जड़ाई में कूद पड़े । गांधी जी मे जनता में निर्भभता की भावता पैदा 
की और जेल, लाठी और गोली सहित हर प्रकार के दमन का सामना करने की इच्छा- 
शक्ति उप्षमें भरी । उनके नेतृत्व में लोगो ने कानूनों की खुलेआम अवद्ेलना की, कचहरियों 
और वफ्तरों का बद्िष्कार किया, करों की अदायमी नहीं की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए, 
कारोबार ठप्प कर दिया और विदेशी माल बेचने वाली दुकानों के सामने धरता दिया। 
तुम्हें बाद होगा कि इनमें से कुछ तरीके बंगाल के विभाजन के विरुद्ध अपनाए गए थे । 
कितु गांधी जी के नेतृत्व में थे तरीके बड़े पैमाने पर अपनाए गए क्योंकि आजादी की 
लड़ाई में समाज के विभिन्न वर्गों से लाखों लोग शामिल हो गए। राष्ट्रीय आंदोलन 
वास्तव में भारतीय जनता का आंदोलन हो गया। उसमें किसान और अन्य गरीब लोग 
शाग्रिल हो गए। 

राष्ट्रीय आंदोलन का विशाल जन-आधार गांधी जी द्वारा चलाए गए समाज 
सुधारों और रचनात्मक कार्यक्रमों के कारण भी हो गया । उन्होने अस्पृश्यता के अमानवीय 
व्यवहार के खिलाफ संघर्ष में अपने को लगा दिया | तुम जानते हो कि उन दिलों लाखों 
लोग दलित अवस्था में थे क्योंकि उच्च जाति के लोग उन्हें अछूत समभते थे। गांधी जी 
का एक सबसे बड़ा योगदान इस बुराई का उन्मूलन है। उनके लिए अछूत “हरिजन" 
थे। वे और उनके अनुयायी अपने आश्रमों में पल्लाला साफ करने जैसे काम करते थे, 


6 अप्रैल 99 को बबई में एक मस्जिद में . ४/: ० 52) 
भाषण करने के बाद नीचे उतरते हुए गांधी जी। 28027 
साथ में है उमर सोबानी । 

(थिन्र--नेहुक स्मारक संग्रहालय व लाइब्रेरी फे सौजन्य से ) 





जिन्हें उच्च जाति वाले क्षछृतों के काम मानते थे। 

गांधी जी ने गाँवों के लोगों की हालत सुधारने के लिए प्रयत्न किए । उनका ख्याल 
था कि गाँवों की हालत में सुधार के बिता भारत में कोई प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि 
80 प्रतिशत भारतीय जनता गाँवों में रहती है। उन्होंने गाँवों में छोटे उद्योगों की स्थापना 
के लिए प्रयास किया । उन्होंने खादी का प्रचार किया । हर कांग्रेसी के लिए खादी पहनना 
अनिवार्य हो गया। चर्खा ग्रामोद्योंगों के महत्त्व का प्रतीक बन गया और वह कांग्रेस के 
भंडे का अंग बन गया । 

गांधी जी आदमी-आदमी के बीच विभेद पैदा करने वाली हर चीज के खिलाफ 
थे। उन्होंने विश्वबंधुत्व का संदेश दिया। वे हिंदू-मुसलमान-एकता के पक्‍के समर्थक 
बन गए । तुम जानते हो कि इसी के लिए वे शहीद भी हो गए ।- 

इस्च तरह गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नए दौर में प्रवेश किया । 


)92.. आधुनिक मारते 


वह स्वर्तत्रता वो साथ ही भारतीय समाज में सुधार तथा न्याये और बंधुत्यथ का जन- 
आंदोलन हो गया। 


समुझ्ध के बाद जिदिश नीति 

लड़ाई के दौरान ब्िटेन और उसके मित्र देशों ने कहा था कि वे राष्ट्रों की आजादी 
के लिए लड़ रहे है। अनेक भारतीय नेताओं का विश्वास था कि लड़ाई खत्म होने के 
बाद भारत को स्व॒राज्य मिल जाएगा। कितु भारतीय जनता की माँगें मानने का ब्रिटिश 
सरकार का' कोई इरादा नहीं था। 

9] 9६० में ब्रिटिश सरकार ने भारत की शासन-पद्धति में कुछ परिवर्तन किए | 
वे परिवर्तन मंटिग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से प्रसिद्ध है। उस्त समय मंटिग्यू भारत 
मंत्री और चेध्यफोर्ड वायसराथ था। उन परिवर्त्तनों के अनुसार केंद्रीय विधान मंडल 
के दो संद। बनाएं गए । वे दोनों सदन थे--विधान परिषद्‌ और राज्य सभा। दोनों 
सदवों को बहुरंख्यक संदरय निर्वाचित किए जाने वाले थे। प्रांतीय विधान परिषदों के 
सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और बहुसंख्यक सदस्यों के चुने जाने की व्यवस्था की गई । 
ग्रांतों में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि विभागों के प्रभारी मंत्रियों को परिषद्‌ के 
प्रति उत्तरदायी बताय। गया । कितु सारे महत्त्वपूर्ण विभाग गवर्नर के पास ही रह गए । 
परिषदों के चुनाव में भाग लेने वाले लोगों की संख्या काफी सीमित थी, क्योंकि सिर्फ 
संपत्तिवाम लोगो को ही मत देने के अधिकार थे। महत्त्वपूर्ण अधिकार गवर्नर-जनरल 
और उसकी कार्यदारिणी परिषद्‌ के ही हाथों में भे । वे भारतीय जनता के बदले ब्रिटिश 
सरकार के प्रति उत्तरदायी थे। प्रांतो में विधान परिषदें शक्तिहीन थीं, बर्योकि सारे 
अधिकार गवर्नरों के ही पास थे । 

उपर्युक्त परिवर्सनों से स्व॒राज्य प्राप्त होता नजर नहीं आया। लोगों की आशा 
पर पामी पड़ गया। सारे देश में व्यापक असंतोष हों गया। असंतोष की दबाने के लिए 
सरकार ने दमन-कार्थों का सहारा लिया। 99 ई० के शुरू में रौलट ऐक्ट बता। 
उसके जरिए सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकहमा चलाए जेल में बंद करने 
का अधिकार मिल गया । उस ऐवट के ब्नने के कारण लोगों का रोष बढ़ गया। सारे 
देश में विरोध प्रकट किया जाने लगा । देश भर मे प्रदर्शन और हड़तालें हुईं। सरकार 
ते बर्बरतापूर्वक दमन शुरू किया। कई जगहों पर लाठी-गोली का सहाश लिया 
गया । 
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रीलट ऐक्ट के विरोध भें सारे देश मे रोपएूर्ण प्रदर्शन हुए जिसकों दबाने के लिए घश्कार ते 
दमन चक्र चलाथा। दिल्‍ली में हुए अत्याचार के संदध में 'इंडिवेंडेट' में प्रकाशित गाथी जी के 
एक बकतव्य में सत्याग्रहियों को कमर कसने का आज्वान किया गया है ) नीने दिल्‍ली फी जामा 
गसजिद में हुई एक विशाल जन-सभा का समाचार है जिसों रौलट ऐक्ट का विरोध हिंदू 
मूसलमातों ते एक खर से किया। (चित्र--मेहहू स्मारक सेशएजंय न दाइजेरी के सौजन्य से ) ! 


अलियाँबाला बाग हत्याकांड 
दमन के ही क्रम में अमतस्षर में निहत्थे लोगों:कोी अकारण गोली से भून दिया गया। 
0 अप्रैल को दो राष्ट्रवादी नेता--सत्यपाल और डा० मैफ्फुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर 
लिए गए। अमृतक्षर में एक छोटा-सा पार्क है जिसे जलियाँवाला -बाग कहते हैं। यह 
| तीन ओर दीवालों से घिरा है। एक छोटी गली से होकर पार्क में जाने का रास्ता है। 
3 अप्रैन को दोनों नेताओं की गिरफ्तारी पर विशेध प्रकट करने के लिए जनता इकंड्री 
हुई। सभा शांतिपूर्ण थी। सभा में काफी संख्या में बूढ़े लोग, स्तियाँ और बच्चे भी ये 





अलियांवाला बाग, जहाँ अब शहीदी स्मारक बना है। चित्र में दीवाल पर लगी गोलियों के 
विधान देखे जा सकते हैं। (जिश्र--जेहुड स्मारफ़ संग्रहालय थ शाइग्रेरी के सीअन्य मे ) । 


एकाएक जनरल डायर नामक अंग्रेज अफसर अपने सैनिकों सहित पार्क में आाया। जनता 
को तितर-बितर होने के लिए बिना कहे या चेतावनी दिए, उसने अपने सैनिकों को गोली 
चलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने 0 मिनट तक निह॒त्थे लोगों पर मशीनगनों से 
गोलियाँ चलाई । उसके बाद वे जले गए। उन 0 मिलटों में लगभग एक हजार आदमी 
मर गए और दो हजार घायल हो गए। गोलियों के निशान अब भी वहाँ दीवालों पर"तुम 
देख सकते हो । 

यह हत्याकांड जानबूक कर किया गया था। डायर ने क्षान के साथ कहा कि उसने 
ऐसा लोगों का तैतिक बल तं।एप्रे के लिए किया। उसे कोई पश्चात्ताप नहीं हुआ । वह 
इंग्लैंड चला गया। वहाँ कुछ अंग्रेजों ने उसका सम्मान करने के लिए पैसे इकट्ठे किए। 
कितु अन्य अंग्रेजों कों इससे बड़ा घक्का लगा। उन्होंने जाँच की माँग की । 

जालियाँवाला बाग हत्याकांड से भारतीय जनता का गुस्सा-बढ़ग़या । किंतु सरकार 
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ने भी बर्बस्तापूर्ण दमन में वृद्धि कर दी । पंजाब में लोगों को तरह-तरह से सताया गया। 
उन्हें तरह-तरह की यातनाएँ दी गईं । कोौड़े लगाए गए और जेलों मे बंद कर दिया गया । 
दमन का ऐसा वातावरण हो गया कि 857 ई० के बाद को दिनों की याद आगे लगी । 
कितु दमन ले लोगों को अधिकाधिक संख्या में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कर दिया। 
उससे आग में धी का काम किया । 


खिलाफत और असहयोग आंदोलन 

ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ता हुआ विद्रोह खिलाफत और असहयोग आंदोलनों 
के रूप में देखने को मिला। प्रथम महाशुद्ध में तुर्की ब्रिटेन के विपक्ष में था। लड़ाई में 
तुर्की की हार हुई। उसे अंग्रेजों के अन्याय का शिकार होना पड़ा । 99 ई० में भारत 
में मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली तथा अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में 
ब्रिटिश सरकार के अन्याय के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। मौलाना मुहग्मद जली 
और शौकत अली आम जनता में अली दंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। वे तीनों नेता लड़ाई 
के दौरान बंदी बना लिए गए थे। वे लड़ाई के बाद ही जाकर छूट पाए थे। उनके हारा 


99 ६० में अमृतसर में निकले एक जलूस में अली बंधु। 
(घिल्र---मकेश७ स्थाएश संचहालय व शाइशेरी के सौजस्थ ऐ) । 
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बजाया गया आंदोलन पंजाब के दमत-विरोधी आंदोलन और स्वराज्यें के आंदोलन 
के साथ मिल गया। 

920 ई० में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार के पिरुद्ध संघर्ष के लिए नया 
कार्यक्रम अपनाय!। उसे असहयोग आंदोलन कहते हैं। अश्हक्केग आंदोलन के मुख्य 
लक्ष्य थे : पंजाब और वुर्की के प्रति अन्याय को खत्म करना तथा स्व॒राज्य प्राप्त करना | 
आंदोलन में अपनाए गए तरीकों के कारण ही उसे असहयोग आंदोलन कहा गया। 
आंबवोलन कई चरणों में चलाया गया। उसकी शुरुआत भारतीयों हारा ब्रिटिश सरकार 
से प्राप्त उपाधियों को लौटाने के साथ हुई। तुम्हें शायद भालूम है कि अनेक भारतीयों 
को 'सर', 'रायबहादुर', रायसाहब', खाँ बहादुर' आदि की उपाधि मिली थी । सुबहमण्य 
अय्यर और रबींद्र नाथ ठाकुर जैसे लोग अपनी उपाधियाँ पहले ही लौटा चुके थे। अनेक 
भारतीयों ने अशहुयोग आंदोलन शुरू होते ही अपनी उपाधियाँ लौटा दीं। भारतीयों 
के लिए ग्िटिशञ सरकार से उपाधियाँ प्राप्त क रगा और उससे सहयोग करता अब प्रतिष्ठा 
की बात नहीं रही | विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। अनेक लोगों ने विघाममंझलों 
के जुनावों में वोट बालने से इंकार कर दिया । हजारों छात्रों और शिक्षकों ने स्कूल-कालेज 
छोड़ दिए | दिः्जी में जामिया भिलिया और बनारस में काशी विद्यापीठ जैसी शिक्षा- 
गंश्शाओं की स्थापना हुई। सरकारी नौकरों ने अपनी नौकरियाँ छोड़ीं। वकीलों ने 

कचहूरियों का बहिष्कार किया। तिदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। हड़तालें हुई और 
कारोबार उप्प हो गया। 
असहयोग आंदोलन काकी सफल रहा। लाठी-गोली और गिरफ्तागे उम्नकी 
लहर को नहीं रोक सकी । 923 ई० का साल खत्म होने के पहले ही 30,000 लोग 
जैलों में बंद हो गए। उनमें अनेक प्रमुख नेता शामिल थे। कितु गांधी जी जेल से बाहुरे 
थे और आंदीलम का संचालन कर रहे थे। 92 ई० में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष 
हकीम अजमल खाँ थे। उस अधिवेशन में आंदोलन जारी रखने का निर्णय किया गया। 
असहयोग आंदोलन का अंतिम चरण शुरू हुआ। लोगों ने सरकारी कर देते से इंकार 
कर दिया | यह चरण गांधी जी ने बारदोली (गुजरात) में शुरू किया। यह बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण चरण था। लोगों के कर देने से इंकार करते का मतलब था कि वे सरकार 
की सत्ता को नहीं मानते हैं। उत्पीड़क सरकार से लड़ने का यह शक्तिशाली तरीका था। 
गांधी जी ने सदा इस बात पर जोर दिया कि आदोलम शांतिपूर्ण हो । कितु लोग सदा 
अपने को सियंत्रित नहीं रख सके । चौरी-चौरा (उत्तर प्रदेश ) में लोगों ने गुस्से में आकर 


स्वराज्य के लिए संघर्ष 497 


पुलिस-थाने पर हमला कर दिया और उसे जला दिया। कुछ पुलिस वाले मारे गए। 
इस घटना की खबर सुनते ही गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया । गांधी जी को 
गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया । 

आंदोलन के स्थगन के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन का एक दौर खत्म हो गया। 
असहयोग आदोलन में देश के लोग ने बड़ी भारी संख्या में भाग लिया। अब राष्ट्रीय 
आंदोलन सिर्फ शिक्षित लोगों या शहरी लोगों तक ही सीमित नही रहा। वह गाँवों में 
भी फैल गया। लोगों ने स्व॒राज्य प्राप्ति के लिए सरकार की खुलेआम अवहेलना की । 
आदोलन ने हिंदू-मुसलमान-एकता को मजबूत किया। 'हिंदू-मुस्लिम भाई भाई' एक 
अत्यंत लोकप्रिय नारा बन गया था । 

आंदोलन के बाद कुछ वर्षों तक गांधी जी ने अपने को अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे 
रचनात्मक कार्यों में लगा दिया। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार में प्रगति हुई । गाँवों को उन्नत 
बनाने के काम में भी हाथ लगाया गया । वे वर्ष काफी शांतिपूर्ण रहे, कितु साथ ही आंदोलन 
के अंतिम दौर के लिए तैयारी जारी रही । गांधी जी द्वारा लोगों को एक सूत्र बद्ध करने 
तथा आम जनता को आंदोलन में लाने के कारण स्वतंत्रता आंदोलन का मार्ग प्रशस्त 
हुआ | स्वतंत्रता-आंदोलन का जन-आधार बड़ा हो गया। 


अभ्यास 


. निस्‍्नलिखित प्रहनों के उत्तर दो : 
] नरम दल और गरम दल में किन बातों को लेकर मतभेद थे ? 
2. बंगाल के विभाजन के बारे में तुम क्या जानते हो ? बंगाल का विभाजन कब और क्‍यों 
हुआ ? भारत में राष्ट्रीयता के विकास पर उसका क्या प्रभाव पड़ा ? 
3. स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों का क्या मतलब है ” इन आंदोलनों ने भारतीयों में 
राष्ट्रीयता की भावना कैसे जगाई ? 
मॉर्ले-मिटों सुधार की क्‍या मुख्य विशेषताएँ थी ? राष्ट्रीय तेताओं ने क्यों उसकी निदा की ? 
प्रथम पहायुद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के विकास पर प्रकाश डालो । 
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किन तरीकों को अपनाने के लिए कहा * 
प्रथम महायुद्ध के तुरंत बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत मे कौन-मी तीति अपलाई ? 
. खिलाफत और असहयोग आंदोलतों के क्या लक्ष्य थे ? उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 
कौन-से तरीके अपनाए गए ? 
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9. क्रांतिकारियों के बारे में तुम क्या जातते हो ? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्होंने कौन-से 
तरीके अपनाए ? 
0 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखों : 
(क) लखनऊ समभकौता (ख) जालियाँवाला बाग हत्याकांड 
नीचे फतिपय कथन दिए गए हैं। जो सही हों उनके आगे (.../“) और जो गलत हों उनके आगे 
( % ) निशान लगाओ। 
. सन 905 ई० में बंगाल का विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए 
किया गया । 
. स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने सन 905 ई० में की । 
- सन 909 ई० के ऐक्ट से भारतीयों की आशाएँ पूरी तही हुई। 
. मुस्लिम लीग की स्थापना सन 906 ई० मे हुई। 
. होम रूल लीगों की स्थापना प्रथम महायुद्ध के दौरान हुई । 
6, पहली बार सन 90 ई० में कांग्रेस ने स्व॒राज्य को अपना लक्ष्य बनाया। 
भीचे कालम क' में कुछ धटत्ताएँ और आंदोलत तथा सन में उनसे संबद्ध व्यक्तियों के नाम विए 
गए हैं। 'ख' में व्यक्तियों के नामों को इस तरह रखो कि 'क' में उल्लिखित घटनाओं और आंदोलनों 
से उनका सही संबंध स्थापित हो जाए। 
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कक खा 
।. मुस्लिम लीग की स्थापना . महात्मा गांधी 
2. खिलाफत आंदोलन 2. कर्जन 
3. जालियाँवाला बाग ह॒त्याकांड 3. दादाभाई नौरोजी 
4. असहयोग आंदोलन 4. जनरल डायर 
5. बंगाल का विभाजन 5. आगा खाँ 
6. सन 906 ई० का कांग्रेस अधिवेशन. 6. अली- बंधु 


करने को रुचिकर कार्य : 
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबद्ध कुछ महत्त्वपूर्ण नेताओं के चित्र एकत्र कर अपने एल्बम 
में रखो । 

. एक काल-रेखा खीचकर सन 905 से 922 ई० के बीच की स्वतंत्रता-आंदोलन की मुख्य 
घटनाएँ दिखाओ। 

. सन 905 से व922 ई० तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों की सूची तैयार करो। 

« अपने शिक्षक की सहायता से गांधी जी के जीवन के संबंध में सूचनाएँ प्राप्त करो | उनके 
आधार पर एक लेख तैयार कर अपने सहपांठियों को सुनाओं। 


कननक 
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अध्याय | 2 
सस्‍्वतंत्रता-प्राप्ति 


औ सहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद कुछ दिनों तक लगा कि भारत में शांति 

हो गई है। उस समय कांग्रेस में दो गुट थे । एक गुट स्वराज्य पार्टी के रूप में था। 
स्व॒राज्य पार्टी विधान परिषदों में जाने के पक्ष में थी । तुम्हें याद होगा कि विधान परिषदों 
का निर्माण मांटेग्यू वेम्सफोर्ड सुधारों के कारण हुआ था। चित्तरंजन दास और मोती 
ज्ञाल नेहरू स्वराज्य पार्टी के प्रमुख नेता थे। 923 ई० में स्वराज्य पार्टी ने केंद्रीय 
विधान सभा की काफी जगह़ें प्राप्त कर लीं पर उन्होंने अपने अनुभव से यह समझा 
कि वे उस समय की स्थिति और सरकारी व्यवस्था में विधान सभा और परिषदों के 
जरिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए 926 ई०में उन्होंने केंद्रीय सभा तथा प्रांतीय 
विधान परिषदों से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस का दूसरा गुट गांधी जी द्वारा प्रस्तावित 
रचनात्मक कार्यक्रम में लग गया था। इस गुट के प्रमुख नेताओं में डा० राजेंद्र प्रसाद, 
डा० अंसारी और सरदार बल्लभ भाई पटेल थे। 


नए नेताओं का उदय 

असहयोग आंदोलन के बाद का समय शातिपूर्ण होने के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम 
के अंतिम दौर के लिए तैयारी का काल था। उसी दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के नए नेता 
सामने आए। वे नेता उम्र में काफी छोठे थे। उन युवा नेताओं के प्रयासों के कारण राष्ट्रीय 
आंदोलन के लक्ष्य अधिक स्पष्ट हो गए। तुम देख चुके हो कि शुरू में राष्ट्रीय आंदोलन 
मुख्य हूप से शिक्षित लोगों और मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। उसके और इन वर्गों 
के लक्ष्य बहुत हुद तक एक थे। उदाहरण के लिए, दोनों चाहते थे कि उच्च सेवाओं 
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और सरकार में मारतीयो का अधिकाधिक प्रवेश हो । गांधी जी के नेतृत्व और नए युवा 
नेताओं के उदय के बाद राष्ट्रीय आंदोलन का जन-आधार बढ़ा। वह आम लोगों के 
हितों की पूर्ति तथा रक्षा के लिए संघर्ष करते लगा। गांधी जी और नए युवा नेताओं ने 
कहा कि जनता सार्वमौम है और राष्ट्रीय आंदोलन तमी सफल हो सकता है जब वह 
आम जनता की आशाओं-आकांक्षाओं को लेकर आगे बढ़े । उन्होंने बतलाया कि भारत 
की गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करते के लिए देश की आजादी आवश्यक है। बिता 
स्वतंत्रता प्राप्त किए देश आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता । उनके अनुसार राष्ट्रीय 
आंदोलन का लक्ष्य भारतीय समाज का पुर्नानर्माण, गरीबी और पिछड़ेपन क़ा उन्मूलन 
और न्याय तथा समानता पर आधारित समाज की स्थापना था। इस लक्ष्य की प्राप्ति 
के लिए देश की स्वतंत्रता आवश्यक थी। देश की स्वतंत्रता जन-संघर्ष द्वारा ही प्राप्त 
हो सकती थी। 

नए नेताओं का देश के युवकों पर बड़ा प्रभाव था। वे समाजवादी विचारों से 
प्रभावित थे। देश में समाजवादी विचार फैलने लगे थे । तुम पढ़ चुके हो कि 97 ई० 
में रूस में क्रांति हुई। वह संसार की पहली समाजवादी क्रांति थी। क्रांति के बाद छू में 
समाजवादी समाज का निर्माण शुरू हुआ। रूसी क्रांति तथा समाजवादी सरकार की 
स्थापना से भारत काफी प्रमावित हुआ। पुराने रूस के एशियाई भागों में परिवर्त्तन 
हुए । वे भाग तेजी से विकसित होने लगे और कुछ ही दिनों में काफी विकसित हो गए। 
भारत के नजदीक होने के कारण रूस के उन क्षेत्रों की प्रगति से भारतीय जनता प्रभावित 
हुई। क्रांति के बाद रूस को सोवियत संघ कहा जाने लगा। सोवियत संघ की सरकार 
की विदेश नीति ने साम्राज्यवाद के उत्मूलत की बात की। सोवियत संघ का दृष्टिकोण 
पश्चिमी देशों से भिन्न था। पश्चिमी देश उपनिवेश बनाकर संसार के अनेक देशों का 
शोधण कर रहे थे। ऊपर कह चुके हैं कि भारत में समाजवादी विचार फैलने लगे थे। 
समाजवादी विचारों में संसार के समस्त जनगण की स्वतंत्रता और समानता तथा 
हर देश में वहाँ की जनता की समानता पर जोर दिया गया था। शोपण और उत्पीड़न 
का विरोध किया गया था। नए नेताओं ने समाजवादी विचारों का प्रच्मार किया और 
उन्हें लोकप्रिय बनाया । सब लोगों की समातता पर आधारित समाज की स्थापता 
को उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बनाया। इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन 
को मजबूत बनाया और उसका जन-आधार विस्तृत किया जिससे कि उसे और अधिक 
जन-सहयोग मिला । 


कांग्रेस की एक सपा में भाग लेने के 
लिए आते हुए जवाहर लाल नेहरू और 
मुभाष चंद्र बोस। साथ में हैं 
विजयलक्ष्मी पंडित । 


(घित्र--नेहुए स्मारक संग्रहालय एवं 
लाएग्ेरी फे सौभन्य से) 





जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस 
नए नेताओं में सबसे प्रमुख जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। जवाहर 
लाल नेहरू मोती लाल नेहरू के सुपुत्र थे। तुम्हें मालूम है कि मोती लाल नेहरू कांग्रेस 
के एक प्रमुख नेता थे। जवाहर लाल नेहरू का जन्म 889 ई० में हुआ था। उनकी 
शिक्षा इग्लैंड में हुई थी। मारत लौटने पर वे गांधी जी से प्रभावित हुए । बे स्वतंत्रता 
संग्राम में कूद पड़े। असहयोग के दौरान में बंदी बना लिए गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश 
के गाँवों का दौरा किया। वे किसानों के संपर्क में आए। उन्होंने उनकी स्थिति और 
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शोषण को देखा । वे आम जनता की आशाओं-आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जुट 
गए। वे उन्हें सुखी बनाना चाहते थे। उनकी दृष्टि में आम जनता को सुखी बनाने का 
संघर्ष आजादी की लड़ाई का अभिन्न अंग था। उन्होंने भारतीय राजाओं की प्रजा की 
बुरी हालत पर ध्यार दिया। बहुत थोड़े नेता मारतीय रियासतों की जनता की हालत 
के बारे में जानते थे । मारतीय रियासतों की जनता की हालत ब्रिटिश भारत की जनता 
की अपेक्षा बहुत बुरी थी। जवाहर लाल नेहरू भारतीय रियासतों की जनता को शोषण 
और उत्पीड़न से मुक्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें कष्ट सहने पड़े। नाभा में 
अकाली सिक्‍सख अ्रष्ट महंतों के विरुद्ध संघर्ष चला रहे थे। जवाहर लाल नेहरू उस 
संघर्ष को देखने गए । उन्हें वहाँ पर अकारण गिरफ्तार कर लिया गया। वे इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे कि बिना मारतीय रियासतों की जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में लाए, उसे 
सही रूप में राष्ट्रीय! नहीं बनाया जा सकता । भारतीय रियासतें भारत का ही अंग 
थीं। रियासतों की जनता के हितों को छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता 
था। उस समय तक राष्ट्रीय आंदोलन ब्रिटिश भारत तक ही सीमित था। जवाहर 
लाल नेहरू जैसे नेताओं के प्रयास से रियासतों की जनता के संघर्ष को राष्ट्रीय आंदोलन 
का अंग बना लिया गया । गांधी जी के बाद जवाहर लाल नेहरू सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता 
बन गए। 
सुभाष चंद्र बोस का जन्म 897 ई० में हुआ था। भारत में अपनी शिक्षा समाप्त 
कर वे पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से लौटकर वे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल 
हो गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और वे चित्तरंजन दास के प्रभाव 
'में आए। 924 ई० में उन्हें गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। देश के छात्रों 
और नौजवानों को संगठित करने में उनका महत्त्वपूर्ण हाथ था। बे उन्हें स्वतंत्रता संग्राम 
में ले आए। बे राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेताओं में थे। लोग उन्हें नेता! जी' कहकर 
पुकारते थे । 
ऊपर कह चुके हैं कि जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आंदोलन 

के नए नेताओं में थे। वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सघर्ष तेज करने के पक्षपाती थे। वे 
सिर्फ स्वराज्य' के नारे से संतुष्ट नहीं थे। तुम जानते हो कि कांग्रेस ने 906 ई० के 
अधिवेशन में स्व॒राज्य का नारा दिया था । उसका मतलब “ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत 
स्वशासन' था। इस तरह कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण आजादी नहीं था। जवाहर लाल नेहरू 
और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता' को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बताने पर जोर 
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दिया। उनका कहना था कि राष्ट्रीय आंदोलन में आम जनता के विशाल बहुमत के 
शामिल होने पर ही पूर्ण स्वतंत्रता मिल सकती है। उतके प्रभाव में राष्ट्रीय आंदोलन 
उत्तरोत्तर संघर्षरत बनता गया। 


साइमन आयोग 

तुम देख चुके हो कि 922 ई० से देश में कमोबेश शांति हो गई थी। यह शांति 
927 ई० में खत्म हो गई। उसी साल ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग की तियुक्ति 
की । आयोग को कहा गया कि वह बतलाए कि 99 ई० के ऐक्ट के सुधारों के अंतर्गत 
भारत की शासन-व्यवस्था में क्या सुधार आवश्यक हैं। साइमन उस आयोग का अध्यक्ष 
था । इसलिए वह साइमन आयोग के नाम से प्रसिद्ध हुआ | आयोग के सारे सदस्य अंग्रेज 
थे । कोई भारतीय आयोग का सदस्य नहीं था। भारतीय जनता को इससे गहरा क्षोम 
हुआ । उसने आयोग के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। भारतीय जनता स्वराज्य चाहती 
थी, कितु आयोग के गठन से स्पष्ट था कि जिटिश सरकार मारतीय जनता की माँगों तथा 
आश्ञाओं की कोई परवाह नहीं करती। 927 ई० में कांग्रेस का वाधिक अधिवेशन 
भद्रास में हुआ। वहाँ आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। मुस्लिम लीग 
ने भी आयोग के बहिष्कार का निर्णय लिया। 

928 ई० के शुरू में आयोग भारत पहुँचा। वह जहाँ भी गया वहाँ उसे प्रदर्शन 
और हड़ताल का सामना करना पड़ा। केंद्रीय विधान सभा ने बहुमत से निर्णय किया 
कि उसको आयोग से कुछ लेना-देना नहीं है। सारे देश में 'साइमन-वापस जाओ' के 
नारे सुनाई पड़ने लगे। पुलिस ने दमन शुरू किया। अनेक जगहों पर पुलिस ने लाठियाँ 
चलाईं और हजारों आदमी पीटे गए। पंजाब के जनप्रिय नेता लाला लाजपत राय 
पर मार पड़ी । वे' पंजाब केसरी: (शेरे पंजाब) के नाम से लोकप्रिय थे। मार के कारण 
उनकी मृत्यु हो गई। 

साइमन आयोग के बहिष्कार के समय भारतीय जनता ने एक बार फिर अपनी 
एकता और दूृढ़ता का परिचय दिया । उसने दिखला दिया कि वह आजादी लेकर रहेगी । 
वह और बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो गई । 


पूर्ण स्वतंत्रता की माँग 
929 ई० में कांग्रेस का वाषिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। उस समय देह में 





93] इे० मे 26 जनवरी को कलकले में स्वतत्रता-दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए जन- 
समृदाय को मारते हुए पुलिस के घुड़सवार। यह फोटो 'त्यूयार्क टाइम्स के | मार्च 93] के 
अंक में छृपा था। (चित्र--गांधी स्मारक संप्रहालय सम्रिति के सौजन्य से ) 


एक नया वातावरण था। जवाहर लाल नेहरू अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नए नेताओं का 
प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में कांग्रेस का 
यह अधिवेशन अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने 'पूर्ण स्वतंत्रता' की 
प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबिनय अवज्ञा 
आंदोलन चलाने का निर्णय किया गया। कांग्रेस ने हर वर्ष 28 जनवरी को सारे देश 
में स्वतंत्रता-दिवस' के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया । 26 जनवरी, 930 ई० का 
दिन सारे देश में स्वतंत्रता-दिवस के रूप में मनाया गया। उस दिन देश के लोगों ने 
ब्रत लिया कि वे ब्रिटिश शासन के सामने अब नहीं भुकेंगे। 26 जनवरी का दिन भारतीय 
जनता के इतिहास में महत्त्वपूर्ण बत गया। 


सबिनय अवज्ञा आंदोलन 
930 ई० में स्वतंत्रता-दिवस मनाने के बाद सारे देश में गाधी जी के नेतृत्व में 
सविनय भवज्ञे आंदोलन झरू हुआ | उसकी शुरुआत गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा 
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से हुई! 2 मार्च, 930 ई० को गांधी जज अहमदाबाद से पैदल ही पश्चिमी समुद्र तट 
पर स्थित दांडी नामक गाँव के लिए रवाना हुए। वे वहाँ 5 अप्रैल को पहुँचे । उन्होंने 
नमक बनाकर सरकारी कानून तोड़ा । उस समय सरकार का नमक बनाने पर एकाधिकार 
था। दूसरे किसी का नमक बनाना गैरकानूनी था। गांधी जी द्वारा नमक-कानून तोड़ने 
के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन सारे देश में फैल गया। देश-भर में प्रदर्शन हुए | हड़तालें 
हुईं। विदेशी मालों का बहिष्कार हुआ और लोगों ने सरकारी कर देने से इंकार कर 
दिया । आंदोलन में लाखों लोगों ने भाग लिया। आंदोलन में स्त्रियाँ भी भारी संख्या में 
शामिल हुई। 


सरहदी गांधी के नाम से विख्यात अब्दुल गफ्फार 
खां जिन्होंने उत्तर-पश्चिम सीमः प्रांत के लोगों में 
आजादी की चेतना जगाई और आंदोलन के लिए 
खुदाई खिदभतगार' संगठित किए। 





पहले की तरह ही सरकार ते आंदोलन के दमन के लिए अपनी सारी शक्ति लगा 
दी। गांधी जी और जवाहर लाल नेहरू सहित सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए | 
सरकार ने लाठी गोली का खुलकर सहारा लिया। हजारों लोगों को अपनी जान गँवानी 
पड़ी । लगभग 90,00 0 लोगों को एक साल के अंदर जेल में बंद कर दिया गया । आंदोलन 
देश के कोने-कोने में फैल गया। उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में अब्दुल गफ्फार खाँ 
आंदोलन का नेतत्व कर रहे थे। वे सरहदी गांधी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आंदोलन 





930 ई० में मद्रास में हुए जन प्रदर्शन पर पुलिस ने जो अत्याचार किए उनको दिखाने वाले कुछ 


फोदो जो 25 अप्रैल, 930 ई० के 'हिंदू' अखबार में प्रकाशित हुए थे। (चित्र--नेहुक स्मारक 
-संप्रहालय एवं लाइब्रेरी के सौजन्य से ) 


के दौरान वहाँ एक महत्त्वपूर्ण घटना हो गई | पेशावर शहर में गढ़वाली सैनिकों को 
प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया। किंतु उन्होंने गोली चलाने से 
इंकार कर दिया। इससे आंदोलन का प्रभाव स्पष्ट होता है। 

930 ई० में ब्रिटिश सरकार ने लदनन में एक सम्मेलन का आयोजन किया । 
साइमन आयोग द्वारा सुकाए गए सुधार पर विचार किया गया । कांग्रेस ने सम्मेलन' 
का बहिष्कार किया | इसलिए सम्मेलन विफल रहा। 93] ई० के शुरू में वायसराय 
इरविन ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गांधी जी को तैयार किया। 
गांधी जी और इरविन के बीच समभौता हुआ। उसके अनुसार सरकार उन सारे 
राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के लिए तैयार हो गई जिनके विरुद्ध हिसात्मक 
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कार्रवाई करने का आभयाग नही था। समभौते के अनुसार कांग्रेस को सविनय अवज् 
आंदोलन स्थगित करना था। कई शप्ट्रीय नेता गांधी-इरविन समझौते से दुखी थे। 
कितु कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने समझौते को अपनी स्वीकृति दे दी, कांग्रेस द्वितीय 
गॉलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई | गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के 
रप में गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन सितंबर, 93] ई० में शुरू हुआ। 

कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया था। 
बह 'मौलिक अधिकारों और आधिक नीति का प्रस्ताव था। उसमें देश की सामाजिक- 
आर्थिक समस्याओं पर राष्ट्रीय आंदोलन की नीति स्पष्ट की गई थी। प्रस्ताव में उन 
मौलिक अधिकारों का जिक्र था जो देश के नागरिकों को कांग्रेस धर्म और जाति का 
भेदभाव किए बिना देना चाहती थी । प्रस्ताव कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, 
भजदूरों और किसानों के कल्याण, भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने आदि के पक्ष में 
था। इस तरह प्रस्ताव ने भारत में कल्याण राज्य की स्थापना का लक्ष्य सामने रखा। 

कोई सहमति न होने के कारण गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया। गांधी जी 
भारत लौट आए और सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया गया। गोलमेज 
सम्मेलन के दौरान भी सरकारी दमन जारी था। सम्मेलन की विफलता के बाद दमन 
तेज हो गया। गांधी जी और अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए। एक साल के अंदर ही करीब 
। लाख 20 हजार लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। 934 ई० में सविनय अवज्ञा 
आंदोलन समाप्त कर दिया गया। उसी साल कांग्रेस ने एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास 
कर बालिग मताधिकार के आधार पर संविधान सभा बुलाने की माँग की। कांग्रेस ने 
जोर देकर कहा कि ऐसी संविधान सभा ही भारत का संविधान बना सकती है। उस 
तरह कांग्रेस ने इस बात पर बल दिया कि सिर्फ भारतीय जनता ही सरकार के रूप के 
बारे में निर्णय कर सकती है। 


आतंकवादी-कांतिकारी 

बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में आतंकवादी क्रांतिकारी फिर सक्रिय हो गए। 
तुम जानते हो कि उनका विश्वास था कि अत्याचारी और उतर “डक अंग्रेज अफसरों के 
विरुद्ध आतंकवादी कार्यों के द्वारा वे देश को आजाद कर सकते है . » देश की स्वतंत्रता 
के लिए सदा जात देने के लिए तैयार रहते थे। देशवासियों के सामने वे बहादुरी और 
देशभक्ति के आदर्श थे। जैसा कि तुमने महसूस किया होगा, व्यक्तिगत आतंकवादी 


जेल में पुलिस के कब्जे में बंद ऋरांतिकारी 
अगतर्सिह । 


(जिफ्र--मेहुक सभारक संग्रहालय एवं लाइग्रेरी के 
सौजम्प से ) 





कार्यों से किसी शक्तिशाली साम्राज्य को खत्म नहीं किया जा सकता। सारी जनता 
के एक साथ संघर्ष करने से ही उसे खत्म किया जा सकता है। बीसवीं शताब्दी के तीसरे 
देशक में जब भारत में जन-आंदोलन काफी शक्तिशाली और व्यापक हो गया, तब 
आतंकवादी कार्रवाइयाँ कम हो गई । असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद आतंकवादी 
फिर सक्रिय हो गए। 

925 ई० में अनेक क्रांतिकारियों को लंबी सजाएँ दी गईं, चार क्रांतिकारियों 
को फाँसी दे दी गई। फाँसी चढ़ने वालों में प्रसिद्ध ऋंतिकारी अशफाकउल्ला और 
रामप्रसाद बिस्मिल थे।' 928 ई० में कुछ क्रांतिकारियों ने चंद्रशेखर आजाद के 
नेतृत्व में एक संगठन बनाया । इस संगठन के अन्य सदस्यों में भगत सिह, राजगुरु, सुखदेव 
और बटुकेश्वर दत्त थे। तुमने उनके बारे में जरूर सुना होगा । तुम लाला लाजपत राय 
की मृत्यु के बारे में पढ़ चुके हो। उतकी मृत्यु पुलिस हारा लाठी से पीटे जाने के कारण 
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हुई । इन कांतिकारियों ने लाहौर के पुलिस सुपरिटेडेंट की हत्या कर लाला लाजपत 
राय की मृत्यु का बदला लिया । सबसे बड़ा नाटकीय कार्य 929 ई० में हुआ। भगत 
सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधान सभा में बम फेंका | कितु न कोई घायल हुआ 
और न किसी को चोट आई क्योकि बम किसी को मारने के उद्देश्य से नही फेका गया था । 
वे सिर्फ विरोध प्रकट करना चाहते थे। उस समय एक जनविरोंधी विधेयक पर चर्चा 
हो रही थी। भगत सिह और दत्त ने भागने की कोई कोशिश नही की । वे खड़े होकर 
'क्राति अमर रहे' का नारा लगाते रहे | वे गिरफ्तार कर लिए गए। चंद्रशेखर आजाद 
को छोड़कर संगठन के अन्य सदस्य पकड़ लिए गए | जेल में उनके साथ बर्बरतापूर्ण 
व्यवहार किया गया। उनमें से एक क्रांतिकारी जतीन दास की मृत्यु जेल में दुर्व्यवहार 
के विरुद्ध 64 दिनो की भूख-हड़ताल के बाद हो गई । भगत सिह, राजगुरु और सुखदेव 
को फाँसी की सजा दी गई | उनको रिहा करने के लिए जनता की ओर से जबर्दस्त माँग 
हुई, कितु सरकार ने जनता की आवाज की उपेक्षा कर उन्हें 93 ई० में फाँसी पर 
लटका दिया । चंद्रशेखर आजाद पकड़े नहीं जा सके | पुलिस 'के साथ भिड़ंत में उनकी 
मृत्यु इलाहाबाद में हो गई। 

930 ई० में बंगाल के क्रांतिकारियों ने सूर्य सेन के नेतृत्व में चटरगाँव के शस्त्रागार 
पर आक्रमण किया । बाद में सूर्य सेन को गिरफ्तार कर फाँसी दे दी गई । क्रांतिकारियों 
ने अपनी आतकवादी कार्रवाइयों से सरकार को त्रस्त कर दिया। 

ऋतिकारियों ने अपने साहसिक कार्यो और बलिदान से देशवासियों को विदेशी 
शासन खत्म करने के लिए प्रोत्साहित किया। अधिकतर लोग अहिसात्मक तरीकों 
से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करते रहे, कितु क्रांतिकारी उनके लिए प्रेरणा स्रोत 
बने रहे । 


समाजवादी विचारों का प्रचार 

औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में समाजवादी विचारों तथा आंदोलनों के प्रचार- 
प्रसार के बारे में तुम पढ़ चुके हो । भारत में भी बीसवी शताब्दी के दौरान समाजवादी 
विचारों और आंदोलनों का उदय होने लगा। तुम राष्ट्रीय आंदोलन के नए नेताओं पर 
रूसी कांति के प्रभाव के बारे में पढ़ चुके हो । मजदूरों और किसानों ने अपने अधिकारों 
की रक्षा और हितों की पूर्ति के लिए रांग्रठित होता शुरू कर दिया | मजदूर संघों और 
किसान सभाओं की स्थापना हुई । 920 ई० में एन० एम० जोशी के नेतृत्व में अखिल 


2]0 आधुनिक भारत 


भारतीय मजदूर संघ (आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस) का जन्म हुआ । बहुत साज्नों 
तक यही एक मात्र अखिल भारतीय मजदूर संगठन था। मजदूर संघों का उद्देश्य सिर्फ 
अपने हितों के लिए काम करना ही नहीं था, बल्कि वे देश की आजादी की लड़ाई में 
भी शामिल हो गए । जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नए नेताओं ने मजदूरों 
को संगठित करने और उन्हें आजादी की लडाई में लाने में बड़ा काम किया । 4929 ई० 
में तीन अंग्रेजों सहित अनेक मजदूर नेताओं पर मुकदमा चलाया गया। तीनों अंग्रेजों 
ने मजदूरों को संगठित करने में सहायता की थी। कई राष्ट्रीय नेताओं ने मजदूर नेताओं 
के मुकहमे की पैरबी की। 

किसान समाएँ भूमि-सुधार के लिए संघर्ष करती रहीं। तुम्हें मालूम है कि अनेक 
किसानों का अपनी जोत की जमीन पर स्वामित्व नहीं था। वे दूसरों से बटाई या किराए 
पर जमीन लेकर खेती करते थे, या खेतिहर मजदूर के रूप में काभ करते थे। किसानों 
ने जमींदारी, जागीरदारी तथा ताल्लुकेदारी व्यवस्था खत्म करने तथा वास्तविक 
जोतदारों को जमीन देने की माँग की । स्वतंत्रता संग्राम में किसान किसी से पीछे नहीं थे । 
वास्तव में उन्हीं के शामिल होने से राष्ट्रीय आंदोलत जन-आंदोलन के रूप में बदल गया। 
936 ई० में किसानों ने भी अपना अखिल भारतीय संगठन बनाया। 

मजदूर और किसान आंदोलन के उदय और समाजवादी विचारों के प्रचार के 
बाद राष्ट्रीय आंदोलन ने मजदूरों और किसानों की माँगों को अपना लिया। उदाहरण 
के लिए, कांग्रेस ने अपने कराची अधिवेशन में मजदूरों के लिए आठ घंटे के कार्य-दिवस 
की माँग की | इसी तरह जमीन के समान वितरण की भी माँग की गई। 

भारत में समाजवादी विचारों के प्रचार में जवाहर लाल नेहरू का बड़ा हाथ रहा। 
उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई को मजदूरों के सुखी जीवन के लिए संघर्ष से जोड़ने पर बल 
दिया। वे 936 ई० में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने 
माषण में जोर देकर कहा कि कांग्रेस समा जबाद की अपना लक्ष्य घोषित कर दे | समाजवादी 
बिचारों के बढ़ते प्रभाव के कारण ही कांग्रेस ने समता और न्याय के आधार पर भारतीय 
समाज के पुननिर्माण का लक्ष्य अपना लिया। इस तरह एक न्यायोचित समाज-व्यवस्था 
की स्थापना कांग्रेस का लक्ष्य बन गई । गांधी जी का लक्ष्य उन्हीं के शब्दों में, 'हर आदमी 
की आँखों से आँसू पोंछना था! 

समाजवादी विचारों के प्रचार और प्रभाव के कारण भारत में ऐसे दलों की स्थापना 
हुई जिनका लक्ष्य समाजवाद की स्थापना था। उत दलों में मापतीय कम्यूनिस्ट पार्टी 
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और कांग्रेस समाजवादी दल प्रमुख थे। वे दल आमतौर पर कांग्रेस के अंदर ही काम 
करते थे और कांग्रेस की नीतियों को समाज के कमजोर वर्मों के हितों में मोड़ने के लिए 
प्रथत्तशील थे। उनको मुख्य रूप से मजदूरों और किसानों का समर्थन प्राप्त था। वे 
किसानों और मजदूरों को उनकी आश्थिक भाँगों की पूर्ति के लिए संगठित करते थे तथा 
उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में लाने के लिए प्रयत्नशील थे। समाजवादी विचारों के प्रमुख 
उन्नायक आचार्य नरेंद्रदेव थे । 


देशी रियासतों के विरुद्ध आंदोलन 

तुम आठवें अध्याय में पढ़ चुके हों कि ।858 ई० के बाद भारत में लगभग 562 
देशी रियासतें थीं। ब्रिटिश सरकार ने उनको बनाए रखने की नीति अपनाई। देशी 
रियासतों के बने रहने से ब्रिटिश शासन सुदृढ़ हो गया । इन रियासतों को कोई वास्तविक 
स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी । अधिकतर राज्यों में लोगों की हालत ब्रिटिश भारत की तुलना 
में खराब थी । अनेक देशी राजे रियासतों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समभते थे। 
बे भोग-विलास का जीवन व्यतीत करते थे जब कि प्रजा की गरीबी हटाने और उसकी 
हालत सुधारने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। देशी रियासतों के लोगों को कोई 
नागरिक अधिकार नहीं प्राप्त थ्रे । कई देशी राजे अपनी ज्यक्तिमत इच्छा और सनक 
को ही कानून मानते थे। अधिकांश राज्यों में कई अमानवीय प्रथाएँ प्रचलित थीं। 
ब्रेगार आम बात थी। बिना मजदूरी दिए लोगों से काम कराया जाता था। राष्ट्रीए 
आंदोलन के उदय से देशी रियासतों की जनता में भी जागृति आई! उससे जनतांतरिक 
अधिकारों और जनतात्रिक शासन-व्यवस्था की माँग की । उसने राजाओं की फिजूलखर्ची 
और भोग-विलास की निंदा की | 

देशी रियासतों में जनता ने अपये संगठन बनाए। बाद में उतका संगठन अखिल 
भारतीय प्रजा मंडल बना । देशां राज्यों की जनता को संगठित करने में जवाहुर लाल 
नेहरू का जबर्दस्त हाथ शा। धीरे-धीरे देशी राज्यों की जनता का आंदोलन राष्ट्रीय 
आंदोलन का अंग है। गया । कई देशी रियासतों में आंदोलनकारियों के साथ बड़ा बर्बर्ता- 
पूर्ण व्यवहार किया गया । राष्ट्रीए आंदोलन के नेताओं ने महसूस किया कि देशी रियासतों 
की जनता की आजादी के बिना भारत की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं होगी । राष्ट्रीय आंदोलन 
का लक्ष्य सारे देश को स्वतंत्र करना और एकता के सूत्र में बाँधना था। पूर्ण स्वतंत्रता 
के प्रस्ताव के बाद कांग्रेस ने घोषणा की कि देशी राज्य भारतीय राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं । 


2]2 . आधुनिक मारत 


इसलिए देगी राज्यों के लोगों को देश के अन्य लोगों के समान ही राजनीतिक, आधथिक 
और सामाजिक अधिकार प्राप्त होंगे। इस तरह देशी राज्यों की मुक्ति का आंदोलन 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता और एकता के आंदोलन का अंग बन गया। 


]935 ई० का ऐक्ट और राष्ट्रीय आंदोलन 

तुम पढ़ चुके हो कि साइमन आयोग के बाद सरकार के ढाँचे पर विचार करने 
के लिए इंग्लैंड में सम्मेलन हुए। कांग्रेस ने एक सम्मेलन में भाग लिया। तुम जानते 
हो कि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया था कि सरकारी ढाँचे और संविधान के रूप के संबंध 
में सिर्फ भारतीय जनता ही निर्णय कर सकती है। उसने बालिग मताधिकार के आधार 
पर चुनी हुई संविधान सभा बुलाने की माँग की थी। 

ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की माँग पर कोई ध्यान नहीं दिया । अगस्त 935 ई० 
में भवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट की घोषणा की गई। उसके अनुसार देशी राज्यों सहित 
भारत को एक संघ के रूप में संगठित करना था। देशी राज्यों से भी केंद्रीय विधान 
मंडल के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना था। कितु संघ संबंधी धारा को 
लागू नहीं किया गया। 

जहाँ तक प्रांतीय प्रशासन का प्रशइन था, 935 ई० का कानून पिछले कानूनों की 
तुलना में अच्छा था। उसने “प्रांतीय स्वायत्तता” लागू की । प्रांतीय सरकार के मंत्री 
विधान समा के प्रति उत्तरदायी हो गए । विधान सभा के अधिकारों को बढ़ा दिया गया | 
कितु पुलिस जैसे कई मामलों में गवर्नर के पास ही अधिकार रहे | मताधिकार भी सीमित 
था। सिर्फ 4 प्रतिशत जनसंख्या को ही मत देने का अधिकार था । गवर्भर-जनरल और 
गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथों में रहा । वें विधान सभाओं के 
प्रति उत्तरदायी नहीं थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट राष्ट्रीय आंदोलन की आशा के 
अनुकूल नहीं था । 

936 ० में कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में 935 ० के ऐक्ट को ठुकरा दिया | 
उसने संविधान सभा गठित करने की माँग की | किंतु उसने 937 ई० में होने वाले 
घुनावों में भाग लेने का निर्णय किया | 

तुम्हें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के 96 ई० के लखनऊ समभौते की याद होगी । 
समभौते के बाद काफी दिनों तक दोनों दल एक साथ मिलकर काम करते रहे | कितु 
असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद वे फिर अलग हो गए । मुस्लिम लीग ने भारतीय 
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मुसलमानों का प्रतिनिधि होने का दावा किया । तुम्हें मालूम है कि कांग्रेस बिना धामिक 
भेदभाव के सारी भारतीय जनता का संगठन थी। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में अनेक 
मुसलमान थे। तुम्‌ पढ़ चुके हो कि मॉर्ले-मिटो सुधारों के अनुसार मुसलमानों के लिए 
अलग निर्वाचन की बात की गई थी। राष्ट्रीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। 
उनके अनुस्तार वह भारतीयों में धर्म के आधार पर फूट डालने की ब्रिटिश चाल थी। 
किंतु 99 ई० के ऐक्ट में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई । 
यही चीज 935० के ऐक्ट सें भी रखी गई । उस तरह भारतीय जनता में फूट डालकर 
शप्ट्रीय आंदोलन को कमजोर बनाने मे अंग्रेज शासक कुछ ह॒द तक सफल हो गए। 
कितृ उन्हे अपनी आशा के अनुकूल सफलता नहीं मिली | यह 937 ई० के चुनावों से 
स्पष्ट हो गया। 

काग्रेस हर जगह विजयी रही। छः प्रातो मे उसे पूर्ण बहुमत मिला। वह सबसे 
बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। मुस्लिम लीग का सारे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 
करने का दावा गलत लिकला ! उसे मुसलमानों के लिए सुरक्षित स्थानों में से एक-चौथाई 
से भी कम स्थान मिले । उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत से मुस्लिम लीग का कोई प्रभाव मालूम 


नहीं पड़ा । तुम जानते हो कि वहां अब्दुल गफ्फार खाँ के नेतृत्व मे राष्ट्रीय आंदोलन : 


काफी मजबूत हो गया था। चुनाव के परिणामों से स्पष्ट था कि धर्म का सहारा लेने 
वाले दलों का कोई असर नहीं है। 

कांग्रेस ने ।। प्रातों में से 7 में मंत्रिमंडल बनाए । दो अन्य प्रांतो में अन्य दलों की 
सहायता से उसने सरकार बनाई। उन मत्रिमंडलो ने कुछ अच्छे काम किए। शिक्षा 
का प्रसार हुआ तथा किसानों की हालत में सुधार किया गया। उन्होंने राजनीतिक 
बदियों को छोड दिया। समाचारपत्रों पर से प्रतिबंध हटा लिया गया । ऐक्ट के अनुसार 
उनके अधिकार काफी कम थे. इसलिए वे बहुत कुछ नहीं कर सके | 

जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे कई नेता कांग्रेस के मत्रिमंडल बताने 
के विरोधी थे । वे पूर्ण स्वलत्रता के पक्ष मे थे और उसके लिए आंदोलन चलाना चाहते 
थे। कितु कई उदारवादी नेता तत्काल आदोलन चलाने के पक्ष में नही थे । ]939 ई० 


में सुभाष चंद्र बोस एक उदारवादी नेता को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। कितु. 


गांधी जी के साथ मतभेद बढ जाने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने अपना 
अलग दल फॉर्टवर्ड ब्लॉक बनाया। द्वितीय महायुद्ध के दौरान उन्होंने मारत से बाहर 
आजाद हिंद फौज का निर्माण किया और ब्रिटिश सरकार से युद्ध किया। 


24 . आधुतिक भारत 


सांप्रवाधिक दल और उनकी भूमिक्ता 

तुम पढ़ चुके हो कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता में फूट डालने की लगातार 
कोशिश की। उसने सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन दिया। परिणामस्वरूप मुस्लिम लीग 
की स्थापना हुई। बीसवीं शताब्दी क़े तीसरे दशक में सांप्रदायिकता मजबूत होने लगी। 
कुछ हिंदुओं ने भी अपने सांप्रदायिक संगठन बनाए, कितु वे प्रमावकारी नहीं हुए ' 
हिंदुओं और मुसलमानों में घर्म-परिवर्ततन आंदोलन भी शुरू हुए । धर्म के नाम पर दंगे 
हुए जिनमें अनेक निर्दोष लोगों को जानें गँवानी पड़ी । 

धर्म पर आधारित दलों की स्वतंत्रता-आंदोलन में हानिकारक भूमिकाएँ थीं। 
वे अपने धर्म के लोगों के हितों की रक्षा करने की बात करते थे, कितु वे वास्तव में ब्रिटिश 
शासकों के पिठ्ठ थे। जब स्वतंत्रता-संग्राम के दौरान हजारों लोग जेल जाते थे तब वे 
अपने को उनसे अलग रखते थे। कभी-कभी वे राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध ब्रिटिश 
सरकार को सहयोग भी देते थे। उदाहरण के लिए, साइमन आयोग के विरुद्ध आंदोलन ' 
के समय उनके कुछ नेताओं ने आयोग का स्वागत किया। गोलमेज सम्मेलन में वे छोटी- 
छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ते और ब्रिटिश सरकार से सौदाबाजी करते रहे। 
सांप्रदायिक दल सामाजिक सुधारों के भी विरुद्ध थे। उनके अनुसार सारी भारतीय 
जनता के हित समान नहीं थे। इसलिए संघर्ष करने के बदले वे ब्रिटिश सरकार से अपने 
धर्म वालों के लिए छोटी-मोटी रियायतें लेने में लगे रहे। वे अपने संप्रदाय के आम 
लोगों के हितों के लिए नहीं, बल्कि उच्च वर्ग के स्वार्थों के लिए सक्रिय थे। अपने संप्रदाय 
के आम लोगों की गरीबी हटाने में उतकी कोई दिलचस्पी नहीं थी । 

सांप्रदायिक दलों ने खतरनाक स्थिति तब पैदा की जब उन्होंने कहा कि सारी 
भारतीय जनता एक राष्ट्र का अंग नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में दो राष्ट्र हैं-- 
हिंदू और मुसलमान | तुम 'प्राचीन मारत' और 'मध्यकालीन भारत में पढ़ चुके हो कि 
भारतीय जनता ने कई शताब्दियों में एक समान संस्कृति विकसित की | विविधता के 
कारण ही भारतीय संस्कृति समुद्ध हुईं। मारतीय जनगण में विभिन्न धर्मों, माषाओं 
और रीति-रिवाजों वाले लोगों के शामिल होने पर भी हितों की समानता रही है। 
भारतीय संस्कृति की समुद्धि पर लोग गर्व करते रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीय 
जनता की एकता को मजबूत बनाया, कितु साप्रदायिक दलों ने उनमें फूट डालने की 
जी-तोड़ कोशिश की। 

'द्विन्शाष्ट्र सिद्धांत भारतीय जनता के संपूर्ण इतिहास का निषेध्ध था । उससे भारतीय 
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जनता पर बुरा प्रमाव पड़ा । धीरे-धीरे मुस्लिम लीग ने उसको अपना लिया। मुस्लिम 
लीग ने कहा कि मुसलमान अल्पमत में हैं इसलिए उनके हित शेष जनसंख्या के साथ 
रहने पर सुरक्षित नहीं हैं। मुहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सबसे बड़े मेता हो 
गए। शुरू में वे एक राष्ट्रीय नेता थे। उनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के 
लिए अलग राज्य की बात सोचनी शुरू कर दी। 

]940 ई० में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान के निर्माण की 
माँग की । बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों ने पाकिस्तान की माँग का विरोध किया । 
अन्य भारतीयों के साथ मिलकर मुसलमान शुरू से ही स्वतंत्रता-संग्राम में माग लेते 
आ रहे थे। अन्य लोगों की तरह उन्होंने भी तरह-तरह की यातनाएँ सही थी। वे बहुत 
बड़ी संख्या मे कांग्रेस में शामिल थे | मजदूरों और किसानों के संगठनों ने समान आर्थिक, 
सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्यों के लिए सब धर्मों के लोगों को एकजुट किया था। 
राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं में कई मुसलमान थे। मुसलमानों के अनेक धार्मिक 
नेता भी मुस्लिम लीग तथा अलग राज्य की माँग के विरुद्ध थे । उनके अनुसार मुसलमानों 
का भाग्य शेष भारतीयों के भाग्य के साथ बँघा था। तात्कालिक कार्य विदेशी शासन 
को खत्म करना था। मुसलमानों, हिंदुओं, सिक्‍्खों, ईसाइयों तथा अन्य सबके सामने 
समान समस्याएँ थीं। वे समस्याएँ थीं--गरीबी; पिछड़ापन तथा विषम्‌ता। उनका 
समाधान देश के आजाद तथा अखंड रहने पर ही हो सकता था। आजादी की लड़ाई 
में आम जनता ने इस बात को महसूस किया था । इसीलिए मुस्लिम लीग या हिंदू सांप्रदायिक 
दलों का जनता पर कोई असर नहीं था। उदाहरण के लिए, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 
में मुसलमान काफी बड़े बहुमत में थे, कितु उन पर मुस्लिम लीग का कोई विशेष प्रमाव 
नहीं था। 

इसके बावजूद सांप्रदायिक दल अपने को कुछ सुदृढ़ कर सके । कुछ क्षेत्रों में सांप्रदायिक 
घृणा का वातावरण तैयार हो गया और सांप्रदायिक दलों ने दंगे मड़काकर स्थिति 
काफी खराब बना दी। दो राष्ट्रों के सिद्धांत तथा पाकिस्तान की माँग के खतरनाक 
नतीजे निकले। 


राष्ट्रीय आंदोलन और विदव 
तुम देख चुके हो कि राष्ट्रीय आंदोलन विश्व के अन्य भागों की घटनाओं से प्रभावित 
हुआ | अन्य देशों के अलावा इंग्लैंड में भी लोग भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे 
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थे। विश्व के कई देशों में मारतीय लोगों ने जनता के समर्थत से भारत की' स्वतंत्रता 
के लिए संगठन बनाए। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षो के दौरान दादा माई नौरोजी 
ने प्रबुद्ध अंग्रेजों की सहायता से इंग्लैंड में एक संगठन बनाया । उनका उद्देश्य भारतीय 
जनता की माँगों के लिए जनमत तैयार करता था । बाद मे इंग्लैड, अमरीका और कई 
अन्य देशों में (इंडिया लीग' की स्थापना हुई | कई मजदूर और समाजवादी नेता और 
दार्शनिक इंग्लैड में 'इंडिया लीग से संबद्ध थे। कई मजदूर तथा समाजवादी नेता मजदूर 
और समाजवादी आंदोलन को संगठित करते के लिए भारत आए। 

. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की खास क्शिषता यह थी कि आजादी की लडाई 
के दौरान ब्रिटेन सहित संसार के अन्य किसी देश के प्रति घृणा की भावना तही उत्पन्न 
हुई ।' इसका सबसे अधिक श्रेय गांधी जी को था। गांधी जी ने प्रेम और विव्व-बंधुत्व 
की शिक्षा दी तथा घुणा पर आधारित कार्यों की निंदा की । भारतीय जनता को पूरा 
पता था कि भारत में ब्रिटिश शासकों की नीतियों से इंग्लैड की आम जतता का कोई 
संबंध नहीं है। भारतीय जनता ब्रिटिश शासको और ब्रिटिश जनता मे भेद करती थी। 
भारतीय जनता का इंग्लैंड के आम लोगों से कीई कगड़ा नही था । वह भारत की आजादी के 
लिए उनका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करती रही | राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं 
को मालूम था कि संसार के सब देज्ञों की आम जनता के हित समान हैं तथा भारतीय 
स्वतंत्रता की लडाई विश्व के अन्य भागों में स्वतंत्रता, जनतंत्र और सामाजिक समानना 
के लिए चल रहे संघर्ष का भाग है । इसलिए उन्होंने विव्व के अन्य भागों की घटनालों के 
ऊपर ध्यान दिया तथा हर जगह जन-संघर्ष का समर्थत किया । इस तरह राष्ट्रीय आदोलन 
ने अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया | 

अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास में जवाहर लाल नेहरू का प्रमुख हाथ रहा । 
अन्य देशों की जनता के जनतात्रिक संघर्षों तथा स्वतंत्रता-सग्रा्मों के प्रति उनकी सहान- 
भूति थी । वे उनको अपता समर्थन देते थे । उन्होंने भारतीय जनता की विश्व की घटताओ 
के प्रति जागृत किया और अन्य देशों के जन-सघर्षो से संपर्क स्थापित किए। उन्होंने 
कहा कि स्वतंत्रता खंडित नही की जा सकती । दूसरे शब्दों में, किसी भी देश की स्वनंत्रता 
तब तक सुरक्षित नही है जब तक ससार के सब देश आजाद न हों। इसी तरह जनतत्र, 
समृद्धि और शांति अविभाज्य हैं। ।927 ई० में उत्पीड़ित जनगण का सम्मेलन बूसेल्स 
(बेल्जियम ) में हुआ। अलबर्ट आइंस्टीन और रोम्याँ रोलाँ जैसे लोगो ने सम्मेलन को 
बलाने के लिए प्रयत्न किया था। जवाहर लाल नेहरू उस सम्मेलन में शामिल हुए | 


फासिज्म के विरुद्ध लड़नेवाले स्पेन- 
वासियों के साथ जवाहर लाल नेहरू । 
(घित्र--मेहुरु स्मारक संग्रहालय एवं साइब्रेरी 

के सौजन्य से ) 
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साम्राज्यवाद विरोधी लीग नामक अतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई जिसका उद्देष्य 
हर जगह साम्राज्यवाद को उखाइ फेंका था। कांग्रेस उससे सबद्ध थी। 

तुम देख चुके हो कि जापान एक साम्राज्यवादी शक्ति बत गया था। 93] ई० 
में उसने चीन पर हमला किया। भारत के लोगो ने चीनी जनता का समर्थन किया। 
भारतीय डाक्टर चीन गए और उन्होंने वहाँ लोगों की सेवा की । 

यूरोप मे बीसवी शताब्दी के चौथे दशक में फासिज्म काफी मजबूत हो गया। 
इटली और जर्मन में फासिस्ट सरकांरें बनी । उन सरकारों ने अपनी ही जनता के खिलाफ 
आतंकवादी कार्रवाइयाँ की तथा जनता की मूलभूत स्वतंत्रता और अधिकार खत्म 
कर दिए। उन्होंने अन्य जनगण के विरुद्ध घृणा का प्रचार किया और कहा कि उन्हे 
उन पर शासन करने का अधिकार है । हिटलर जर्मनी में सत्तारूढ़ था। उसने यहुदियों 
का समूल नाश शुरू किया। अन्य देशों के खिलाफ लड़ाई की योजना बनाने में जापात 
ने जर्मती और इटली का साथ दिया । स्पेत के फासिस्टों ते वहाँ की जनतांतिक सरकार 
के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इटली और जर्मनी ने फासिस्टों की डटकर सहायता की 
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन फासिज्म के खतरे को समझता था। उसने फासिज्म क 
विरुद्ध संघर्ष करने वाले स्पेनवासियों का समर्थन किया। भारत सहित कई देझों के 
लोग स्पेनवासियों के साथ मिलकर फासिज्म के विरुद्ध लड़ने के लिए गए। जवाहर 
लाल नेहरू स्पेन गए और उन्होंने फासिज्म के विरुद्ध लड़ने वाले स्पेनवासियों के प्रति 
भारतीय जनता की सहानुभूति व्यक्त की और उन्हें अपना समर्थन दिया। 
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पश्चिम के मसाम्राज्यवादी देशों ने फासिस्ट देशों को आक्रामक नीतियाँ अपनाने 
के लिए प्रोत्साहित किया । उनकी आशा थी कि फासिस्टवादी देश रूस को बर्बाद कर अन्य 
देशों मे समाजवादी और कम्युनिस्ट आंदीलनों को खत्म कर देंगे । इटली ने पूर्वी अफ्रीकी 
देश अदीसीनिया पर हमला शुरू किया । अन्य पश्चिमी देशों के गुप्त सहयोग से हिटलर 
ने चेकोस्लोबाकिया पर कब्जा जमा लिया | जवाहर लाल नेहरू तथा राष्ट्रीय आंदोलन 
ने पह्चिमी देशों के दृष्टिकोण की निदा की। नेहरू ने इटली के तानाशाह मुसोलिनी 
से मिलने से इंकार कर दिया। मुसोलिनी ने उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। 
हर देश की जनता की आजादी की लड़ाई के प्रति भारतीय जनता की सहानुभूति थी। 
स्वतंत्र होने के बाद अन्य देशों की आजादी की लड़ाई का समर्थन करता भारतीय विदेश 
नीति का अग बन गया । 


द्वितीय महायुद्ध के वौरान राष्ट्रीय आंदोलन 

फासिस्ट देशों की आक्रामक और विस्तारबादी नीतियों के कारण द्वितीय विश्व 
युद्ध शुरू हुआ। सितंबर, 939 ई० में हिटलर की सेना ने पोलैंड पर हमला कर 
उसकी शुरुआत की। हिटलर तब तक आस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा 
जेमा चुका था । ब्रिटेन और फ्रास ने चेकोस्लोवा किया के प्रश्न पर जर्मनी के प्रति तुष्टिकरण 
की नीति अपनाई। वे स्पेन की जनवादी सरकार की सहायता के लिए भी नहीं आए | 
फासिस्ट आक्रमण को रोकने के लिए उन्होंने सोवियत संघ से संधि करने से इंकार कर 
दिया । उनको आशा थी क्रि फासिस्ट देश रूस पर आक्रमण कर उसे बर्बाद कर देंगे। 
कितु पोलैंड पर हमला होते ही वे भी लड़ाई में उनक गए । इस तरह मानव-इतिहास 
का सबसे व्यापक और बर्बर युद्ध शुरू हुआ। 

लड़ाई शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीय जनता से पूछे भारत को 
बड़ाई में फेसा दिया । भारतीय जनता को फासिज्म के खतरे के बारे में पता था | उसने 
फासिज्म के आक्रमण के शिकार देशों को अपना समर्थन दिया था। किंतु पश्चिमी 
देशों ने फासिस्ट हमलों की ओर से मूँह मोड़ लिया था । कम्यनिज्म के प्रति उनका घृणा: 
भाव उनके इस दृष्टिकोण के लिए उत्तरदायी था । वे अपनी स्वतज्ता के प्रति फासिज्म के 
खतरे को नहीं समझ सके । लड़ाई शुरू होने पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने फासिस्ट 
देशों की निंदा की। फासिस्ट देश ब्रिटेन से लड रहे थे तो भी मारतीय जनता उनको 
अपना हितैपी नहीं समझती थी। भारतीय जनता को मालूम था कि फासिज्म की जीत 
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होने पर किसी देश की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहेगी। 

लड़ाई शुरू होने के तुरंत बाद कांग्रेस ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी। उसने जर्मनी, 
इटली और जापान की निंदा की और उनके हमले के शिकार देशो के प्रति सहानुभूति 
प्रकट की । कितु ब्रिटेन एक ओर स्वतंत्रता के लिए लड़ने का दावा कर रहा था और 
दूसरी ओर भारतीय जनता को गुलाम बनाए हुए था। उसने बिता भारतीय जनता 
से पूछे भारत को लड़ाई में घसीट लिया था। कांग्रेस ने तुरत भारतीय सरकार बनाने 
की माँग की । उसने ब्रिटिश सरकार को यह वायदा करने के लिए कहा कि लड़ाई खत्म 
होते ही बह भारत को आजाद कर देगी । कितु ब्रिटेन ने ऐसा करने से इंकार कर दिया । 
स्पष्ट हो गया कि ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी हितों के लिए लड़ रहा है। कांग्रेस ने 
प्रांतीय मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया । 

94] ई० में जर्मनी ने रूस और जापान ने पर्ल हार्बर के अमरीकी नौसैनिक 
अड्डे पर हमला किया । इससे रूस और अमरीका को भी लड़ाई मे घसीट लिया गया। 
फासिज्म के विरुद्ध लड़ने वाले देशों ने अपने लक्ष्य स्पष्ट किए। उन्होंने संसार के सब 
राष्ट्रों की आजादी तथा मनचाही शासन व्यवस्था चुनने के अधिकार को समर्थन दिया । 
इस तरह फासिज्म के विरुद्ध उतकी लड़ाई राष्ट्रों की आजादी तथा जनतंत्र की लड़ाई 
बन गई | कितु ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत को आत्मनिर्णय का अधिकार 
नही मिलेगा। जवाहर लाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद जैसे भारतीय नेताओं ने 
फासिज्म को संपूर्ण मानवता का शत्रु माना तथा उसकी निंदा की और कहा कि देश 
की शासन व्यवस्था सँमालते ही मारतीय जनता फासिज्म के विरुद्ध बड़ाई में जुट 
पड़ेगी। कितु ब्रिटिश सरकार ने लड़ाई के बाद भारत को आजादी का वायदा करने 
से इंकार कर दिया । 

अगस्त 942 ई० में गांधी जी ने भारत छोड़ो" का नारा दिया। अंग्रेजों को 
भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए एक विशाल सविनय अवज्ञा आंदोलन 
शुरू करने का निर्णय किया गया। तुरंत ही गांधी, नेहरू आदि प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार 
कर लिया ग्रया। कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। सारे देश की जनता 
गुस्से में आ गई और "भारत छोड़ो' का रणनाद हर जगह सुनाई पड़ने लगा। सारे देश 
में प्रदर्शन हुए। कई लोगों ने विदेशी शासन खत्म करने के लिए हिसा का सहारा लिया। 
भारत छोड़ो आंदोलन' को दबाने के लिए पुलिस और सेना का सहारा लिया गया। 
कुछ ही महीनों में सैकड़ों लोगों को मार दिया गया और 70 हजार से अधिक लोगों 


लाजकनशुत नाप आय 









7 अगस्त, 942 ई० को बंबई मे हुई कांग्रेस की मीटिंग में माग लेते हुए महात्मा गांधी और 
जवाहर लाल नेहरू । साथ में आचार्य कृपलानी भी है | (घित्र--नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं लाइग्रेरी 
के सौजन्य से) 


को जेल में बंद कर दिया गया । उसी समय बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा और लगभग 
30 लाख लोग मर गए । यह बीसवीं शताब्दी का सबसे भयंकर अकाल था | 

तुम सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ चुके हो । वे 94 ई ० में छिपकर भारत से निकले 
गए। उन्होंने बाहर जाकर ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए आजाद हिंद फौज 
की स्थापना की । उसमें जापान द्वारा पकड़े गए भारतीय सैनिक और दक्षिण-पूर्व एशिया 
के देशों भें रहने वाले भारतीय शामिल हो गए | आजाद हिंद फौज के सैनिक 'जय हिंद' 
का नारा लगाते हुए भारत की ओर बढ़े । तुम पढ़ चुके हो कि जापान एक सा म्राज्यवादी 
देश बन गया था । उसने जर्मनी और इटली के साथ मिलकर संसार को जीतने का मनसूबा 
बताया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जापान की सरकार को भारत का मित्र नहीं 
समभता था। कितु नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान की सहायता से आजाद हिंद 
फौज की स्थापना की । भारत में कई लोग जापान के इरादों को संदेह की नजर से देखते 
थे, कितु नेताजी और आजाद हिंद फौज ने अपने कार्यों से भारतीय जनता में देशभक्ति 
की भावना मरी । 
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फासिस्ट शक्तियों की हार के साथ ही 945 ई० में द्वितीय महायुद्ध खत्म हो 
गया । लड़ाई में लाखों लोग मारे गए । जब लड़ाई समाप्त होने को थी ओर इटली तथा 
जर्मनी हार चुके थे, तभी अमरीका ने जापान के दो शहरों---हिरोशिमा ओर नागासाकी 
-“पर परमाणु बम गिराए। कुछ ही क्षणों में दोनों शहर मिट्टी में मिल गए । लगभग 
2 लाख लोग मर गए । इसके साथ ही युद्ध समाप्त हो गया । 


पुद्ध के बाद राष्ट्रीयशा की लहर 

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद संसार के इतिहास में एक नया युग शुरू हुआ | राजनीतिक 
स्थिति बदल गई थी। ब्रिटेन काफी लंबे समय से एक बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति था। 
बह लड़ाई के बाद द्वितीय कोटि की शक्ति हो गया | सोवियत संघ संसार की दो महान 
शक्तियों में एक हो गया । द्वितीय विश्वयुद्ध स्वतंत्रता और जनतंत्र के नाम से लड़ा गया 
था। उसके समाप्त होने पर संसार में एक नया राजनीतिक वातावरण आ गया | पूर्बी 
यूरोप के कई देश समाजवादी हो गए। सभी साम्राज्यवादी देशों की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति 
कमजोर हो गई । संपूर्ण एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्रता का ज्वार आ गया। स्वतंत्रता- 
आंदोलनों को दबाना अब संमव नहीं रहा । द्वितीय विश्व युद्ध में फासिज्म की हार के 
साथ ही साम्राज्यवादी देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। ब्रिटेन में मजदूर दल 
सत्तारूढ़ हो गया । मजदूर दल में मारत से सहानुमूति रखने वाले अनेक लोग थे ) वे 
भारत की आजादी के पक्ष में थे । 

लड़ाई के बाद ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के तीन अफसरों पर दिल्‍ली के 
लाल किले में मुकदमा चलाया । उन्त पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ने का अभियोग 
था | मुकदमे के विरुद्ध सारा देश एकजुट हो गया । तीनों अफसरों को सजा दी गई, किंतु 
उन्हें रिहा कर देना पड़ा आरे देश में उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन, हुड़तालें और समाएँ 
हुईं। जनता आजादी की आखिरी ह्डाई में लगी थी। नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिए। 
जहाजों पर ब्रिटिश साम्राज्य का भंडा सैतइर कर राष्ट्रीय भंडे लगा दिए गए | ब्रिटिश 
शासन के दिन खत्म हो रहे थे। ब्रिटिश शासकों ने महसूस किया कि भारत को बहुत 
दिनों तक अपने कब्जे में रखना मुश्किल है। 


स्वतंत्र भारत का उदय 
946 ई० में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि वह मारत में अपना शासन 


222. आधुनिक भारत 


प्रमाप्त करना चाहती है। इंग्लैंड से ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों का एक सम्‌ह 
भारत आया । उस समूह को कैबिनेट मिशन के ताम से पुकारते हैं। वह भारतीय नेताओं 
से सत्ता के हस्तांतरण के बारे में बातचीत करने के लिए आया । उसने अंतरिम सरकार 
के निर्माण तथा संविधान समा बुलाने के बारे में एक प्रस्ताव रखा । प्रस्ताव के अनुसार 
संविधान सभा में प्रांतीय विधात सभाओं द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि और भारतीय राजाओं 
द्वारा मनोनीत लोग होते। जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम मंत्रिमंडल 
बना'। संविधान सभा ने दिसंबर 946 ई० में अपना काम शुरू किया, कितु मुस्लिम 
लीग और राजाओं ने उसमें भाग लेने से इंकार कर दिया। 

मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की माँग पर जोर दिया। नए वायसराय' माउंटबेटेन 
ने भारत को दो स्वतंत्र राज्यों--हिंवुस्तान और पाकिस्तान में बाँटने का प्रस्ताव रखा । 
सन 946 ई० में बंगाल, बिहार, बंबई तथा अन्य जगहो में सांप्रदायिक दंगे हुए जिनमे 
हजारों हिंदुओं और मुसलमानों को अपनी जानें गँवानी पड़ीं। विभाजन के प्रस्ताव 
की घोषणा के बाद और भी दंगे हुए । नए दंगे विशेषकर पंजाब में हुए । कुछ ही महीनों 
में कुल मिलाकर करीब 5 लाख हिंदू और मुसलमान मारे गए। लाखों लोग बेघरबार 
हो गए। इस तरह का नृशंस हत्याकांड देश के इतिहास में पहले कमी नहीं हुआ था। 
सांप्रदायिक दलों द्वारा फैलाई गई घुणा का परिणाम सबके सामने था । ब्रिटिश सरकार 
ने सदा सांप्रदायिक दलों को प्रोत्साहित किया था। मानवता को-लोगों ने उठाकर ताक 
पर रख दिया और बे अत्यंत लज्जाजनक काम करते हुए भी नही घबराए | कितु कई 
लोगों ने उस सांग्रवायिक आग को बुझाने के लिए जी-तोड़ कोशिश की। सांप्रदायिक 
दंगों से लड़ने वालों में सब धर्मो के लोग थे । कई लोग दूसरे संप्रदाय के लोगों को बचाने 
में अपने ही संप्रदाय के लोगों के द्वारा मारे गए। 

इसी नर-संहार के बीच 5 अगस्त, 947 ई० को भारत स्वतंत्र हो गया। एक 
4लग राज्य के रूप में पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब, 
पूर्व बंगाल, सिंध और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत चले गए । भारतीय जनता ने लगभग 
एक शताब्दी के संघर्ष के बाद विदेशी शासन को उखाड़ फेंका । जवाहर लाल नेहरू 
स्वतंत्र मारत के प्रथम प्रधान मंत्री बते | नेहरू के शब्दों मे आधी रात को जब ] 5 अगस्त, 
947 ई० का दिन शुरू हुआ, भारत मे जीवन और स्वतंत्रता आई | 

संविधान समा स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में काम करने लगी। ]4 अगस्त 
947 को नेहरू ने संविधान सभा में भाषण देते हुए मारतीय जनता के अगले कार्यों 
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म्वतत्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री के कप में शपथ ग्रहण करते हुए जवाहर लाल नेहरू | 
(जिन्न--प्रेस इत्फर्मशल ब्यूरो के सौजन्प से) 


और कर्तव्यों के बारे में बतलाया। उन्होंने गरीबी, अज्ञानता, रोग और अवसर की 
असमानता को दूर करने के लिए लोगों का आह्वान किया। उन्होंने भारत और भारत- 
वासियों तथा संपूर्ण मानवता की सेवा का ब्रत लेने को कहा। उन्होंने देशवासियों से 
स्वतंत्र भारत' का ज्ञानवार महल बताने को कहा, जहाँ मारत माता के सारे बच्चे रह 
सकें। 5 अगस्त, 947 की सुबह लाल किले पर स्वतंत्र भारत का भंडा फहराया 
गया। भारत के लोग अपने भाग्य के स्वयं मालिक हो गए। नए भारत के निर्माण का 
काम शुरू हुआ | 

स्वतंत्र भारत में विकास का कौन-सा मार्ग अपनाया जाए, उसका निर्धारण बहुत 
कुछ स्वतंत्रता-संग्राम के दौरान ही हो चुका था | यह पहले ही तय हो चुका था कि स्वतंत्र 
भारत में जनतांत्रिक शासन-व्यवस्था स्थापित होगी और सारी शक्तित जनता के हाथों 
में होगी। 

भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सारे देश के लोगों ने एक राष्ट्र के रूप में भाग लिया । 
भाषा, धर्म तथा रीति-रिवाज की भिन्नता के बावजूद सारे मारतीय एक राष्ट्र के रूप 
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में सघर्षरत रहे। सांप्रदायिक दल अपनी कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता को 
विभाजित नही कर सके और आजादी सारे देश की जनता को मिली, किसी एक धर्म 
वालों को ही नहीं। इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था। 
उसने सब लोगों के समान हितों की रक्षा का प्रयास किया और धर्म को लोगों का निजी 
मामला समझा । हर आदमी को अपने धर्म में विश्वास रखने की पूरी स्वतंत्रता दी 
गई। किसी भी धर्म को कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया । राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं 
को अच्छी तरह मालूम था कि धर्मनिरपेक्षता हर जनतांत्रिक आंदोलन का अभिन्न 
अंग होती है। जनतंत्र सें सब नागरिक बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि सबके 
समान अधिकार होते हैं। जनतांत्रिक अधिकारों में माषण और अपने धर्म के अनुसरण 
की स्वतंत्रता शामिल होती है। राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत में जनतंत्र की स्थापना 
को अपना अत्यंत महत्त्वपूर्ण लक्ष्य बनाया था। इसका स्पष्ट अर्थ था कि वह मारत को 
धर्मनिरपेक्ष देश बनाना चाहता था। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्र भारत 
में धर्म के आधार पर कोई मेदभाव नहीं करना चाहता था और धर्म को लोगों का निजी 
मासला बनाना चाहता था। 

राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीय समाज के पु्तनर्माण को भी अपना लक्ष्य बताया 
था। वह भारत में एक न्‍्यायोचित समाज की स्थापना करता चाहता था । समाजवादी 
विचारों के प्रचार के साथ ही भावी समाज-व्यवस्था की रूपरेखा अधिक स्पष्ट हो गई। 
उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करते के लिए स्वतंत्र भारत ने सामाजिक विषमता के विरुद्ध 
संघर्ष शुरू किया । तेज आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ शुरू की गईं | आर्थिक शक्ति 
के संकेंद्रण को रोकने के लिए कदम उठाए गए। 

राष्ट्रीय आंदोलनों ने विष्व के मामलों पर अपना एक दृष्टिकोण विकसित किया 
था। वह दृष्टिकोण संसार के सब जनगण की समानता पर आधारित था। इसका 
मतलब था कि स्वतंत्र भारत राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले समस्त जनगण 
को अपना समर्थन देगा । वह हर प्रकार के उत्पीड़न के विरुद्ध रहेगा । राष्ट्रीय आंदोलन का 
दृढ़ विश्वास था कि किसी भी देश की स्वतत्रता तब तक सुरक्षित नहीं हो सकती जब तक 
संसार के सब देश आजाद न हों । उसने शांति की नीति पर जोर दिया था क्योंकि शांति 
रहने पर ही पु]ननिर्माण का काम पूरा हो सकता है। शांति की नीति इस विश्वास पर 
आधारित थी कि संसार के आम लोगों के हितों में कोई विरोध नहीं है । इस तरह स्वतंत्रता 
और शांति स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का आधार बन गईं। ' 
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स्वतंत्र भारत के तात्कालिक कार्य 

स्वतंत्र भारत के सामने कई तात्कालिक कार्य थे। पहला कार्य देश में राजनीतिक 
एकता स्थापित करना था। तुम पहले देशी राज्यों की जनता के संघर्ष के बारे में पढ़ 
चुके हो । कई देशी राजे मारत के आजाद होने के समय स्वयं-स्वतंत्र शासत होने का 
स्वप्न देखने लगे थे। कितु थोड़े ही समय में देशी राज्यों को मारतीय संघ में मिला लिया 
गया। वे भारतीय संघ का अभिन्न अंग बन गए। देशी राज्यों को भारतीय संघ में मिलाने 
में सरदार वल्‍लभ भाई पटेल का प्रमुख हाथ था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम गुह मंत्री थे। 

स्वतंत्रता के तुरंत बाद कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया । जम्मू और 
कद्मीर की जनता अपने को भारत का अंग समभती थी। उसने पाकिस्तानी आक्रमण- 
कारियों का डढकर मुकाबला किया। जम्मू और कश्मीर उस समय एक देशी राज्य 
था। वह भारत में मिला लिया गया। पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को मार भगाने 
के लिए भारतीय सेना भेजी गई। भारतीय सेना अपने कार्य में काफी सफल रही। 

भारत के स्वतंत्र होने के कुछ ही दिनों बाद भारतीय जनता को एक महान विपत्ति 
का सामना करता पड़ा | 30 जनवरी, 948 ई० को एक हिंदू घर्माध ने गांधी जी को 
प्रार्थना-समा जाते समय गोली भार दी। गांधी जी की भुत्यु से सारा संसार शोक में 
डूब गया । गांधी जी ने भारतीय जनता को जगाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी। 
उन्होंने काफी लंबे समय तक मारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। वे आधुनिक 
भारत के सबसे महान व्यक्ति थे। उनकी गिनती मानव-इतिहास के महान ज्यक्तियों 
में होती है। उन्हीं के नेतृत्व में भारत को स्वतंत्रता मिली । इसीलिए उन्हें 'राष्ट्रपिता' 
कहा जाता है । हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने जीवन भर प्रयास किया । सांप्रदादिक 
दंगा शुरू होने पर उन्होंने दंगाग्रस्त क्षेत्रीं का दौरा किया और लोगों को प्रेम और बंधुत्व 
का संदेश दिया। उन्होंने शांति स्थापना के लिए जी जान से प्रथास किया। हिंदुओं और 
मुसलमानों की आपसी मारकाट और देश के विभाजन से उन्हें दुख पहुँचा था। कई 
लोगों को उनका प्रेम और बंधुत्व कः संदेश पसंद नहीं आया बयोंकि उत लोगों के दिमाग 
में सांप्रदाधिक जहर मरा ४7 । उनकी हत्या सांप्रदायिक उन्माद के कारण हुई। उनकी 
मृत्यु से मारतीय जनता दुख के सागर में डूब गई । जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि हमारे 
जीवन से प्रकाश गायब हो गया है'। गांधी जी सत्य और अहिसा के प्रतीक थे। वे सत्य 
और मानवता को सबसे अधिक महत्त्व देते थे। वे कलह से भरे विश्व में प्रेरणा के ख्नोत 
और प्रकाश के स्तंभ थे। वे सारे संसार में 'महात्मा' के नाम से पुकारे जाते थे। उन्होंने 
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संसार को दुख और पीड़ा से मुक्त करने का ब्त लिया था। उनके इस ज़्त को पूरा करना 
हर व्यक्ति का कर्तव्य है । 

देश के विभाजन से विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने की समस्या आ गई। 
पाकिस्तान के इलाकों से लाखों लोग भारत आए। वे बेघरबार थे। उनको सहायता 
तथा रोजगार देने और बसाने की समस्या आईं | सरकार और जनता ने उन्हें हर प्रकार 
की सहायता दी । उन्होंने मी अपनी तकलीफ हँसते-हँसते फेल ली। स्थिर होकर उन्होंने 
नई जिंदगी शुरू की । 

देश-विभाजन से मारत की अर्थव्यवस्था असंतुलित हो गई । विस्थापितों के 
पुनर्वास के साथ ही अन्य समस्याएँ आईं। कई उद्योगों को कच्चे माल का अभाव हो 
गया। जूट और सूली कपड़े के कारखाने भारत में रह गए और कच्चा जूट तथा कच्चा 
कपास उत्पन्न करने वाले अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान मैं चले गए। नतीजा यह हुआ 
कि जूट और सूती कपड़े के कई कारखाने बंद हो गए। काफी प्रयास के बाद कच्चे माल 
* का अभाव खत्म हो सका। गेहूँ उत्पन्न करने वाला बड़ा भाग पश्चिम पाकिस्तान और 
चावल उत्पन्न करने वाला एक बड़ा भाग पूर्व पाकिस्तान में चना गया। जनसंख्या की 
अपेक्षा सिचित मूमि का बड़ा भाग पाकिस्तान में चला गया । इसलिए कुछ दिनों के लिए 
भारत में अन्न का अभाव भी हो गया। द्वितीय महायुद्ध और देश-विभाजन के कारण 
देश की परिवहन-व्यवस्था भी अस्त-व्यस्त हो गई थी। 

इसी बीच स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने का कार्य भी चल रहा था । संविधान 
संभा ने अपना काम 26 नवंबर, 949 ई० को समाप्त कर लिया | संविधान बनाने 
में भीमराव अंबेदकर के महत्त्वपूर्ण योगदान था। 26 जनवरी, 950 को भारत 
गणतंत्र बन गया। डा० राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने'। वे संविधान 
सभा के भी अध्यक्ष थे । संविधान उसी दिन लागू हो गया । तुम्हें याद होगा कि 26 जनवरी 
का दिन स्वतंत्रता-दिवस के रूप में 930 से ही मनाया जा रहा था । उसी दिन भारत 
को गणतंत्र घोषित किया गया। 


अभ्यास 


). निध्नलिखित प्रदनों के उत्तर दो : 
. असहयोग आंदोलन खत्म होने के तुरत बाद कांग्रेस ने क्‍या काम किया ? सस समय के 
कुछ प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के नाम लिखों। 
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, साइमन आयोग क्या था ? भारतीय जनता ने क्‍यों उसका विरोध किया ? 
. स्वतंत्रता-संग्राम के इतिहास में कांग्रेस के 4929 ई० के लाहौर अधिवेशन का क्‍या 


महत्त्व है ? 


, दांडी यात्रा के उपर एक टिप्पणी लिखों। 


सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया ? 


. गोलमेज सम्मेलन क्‍या था ? उसके प्रति कांग्रेस का क्या रुख था ? 
. कांग्रेस के कराची अधिवेशन में क्‍या मुख्य निर्णय लिए गए ? 
. आतंकवादी-क्रांतिकारियों के क्‍या कार्य-कलाप थे ? सन 925 ई० के बाद सक्रिय चार 


कांतिकारियों के नाम लिखों । 


- समाजवादी विचार मारत में कैसे फैले ? उनका स्वतंत्रता-सग्राम पर क्या प्रमाव पड़ा ? 


स्वतंत्रता-संग्राम में सांप्रदायिक दलों की क्‍या भूमिका थी ? 

स्वतंत्रता और जनतंत्र के लिए अन्य जनगण के संघर्ष के ग्रति भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 
का क्या रुख था ? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए दो उदाहरण दो । 

सन ]935 ० के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या थीं? ऐफ्ट के प्रति 
कांग्रेस का रुख क्‍या था ? 

द्वितीय विष्वयुद्ध के प्रति राष्ट्रीय आंदोलन का क्‍या रुख था ? 

देशी राज्यों की जनता के आंदोलन के बारे में लिखों । कांग्रेस का उसके प्रति क्या रुख था ? 
आजाद हिंद फौज की स्थापना क्‍यों हुई ? मारत की स्वतंत्रता के लिए उसने क्या किया ? 
किन परिस्थितियों में भारत को स्वतंत्रता मिली ? 

स्वतंत्रता मिलते ही मारतीय जनता के सामने कौन-सी समस्याएँ आईं ? 


फालम क' में कुछ घटनाएँ और कालम ख' में फुछ तिथियाँ दी गई हैं। कालम 'ख' को इस तरह 
व्यवस्यित करो कि तिथियों का घटनाओं से सही संबंध स्थापित हो जाएं। 


. 
2. 


3. 


है. प्ख़ा 
मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की माँग की । ]. 929 ई० 
कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव 2. ]937 ० 
पास किया। 
ब्रिटिश सरकार ने साइमन आयोग की 3. 940ई० 


नियुक्ति की । 


- राष्ट्रीय आंदोलन ने इसी दिन को 4. 4927ई० 


स्वतंत्रता-दिवस के रूप में मनाने का 
निर्णय किया । 


. कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पासा 5. 26 जनवरी, 930 


किया। 


228. आधुनिक भारत 


6. गांघी-ह॒त्या 6. 45 अगस्त 947 
7. प्रांतों मे कांग्रेस-मंत्रिमंडलों का निर्माण 7. 4942 
8. स्वतंत्रता-प्राप्ति 8. 26 जनवरी 950 
9, भारत गणतंत्र बना! 9. ]946 ४६० 
0. ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन की 0. 937६० 
नियुक्ति की । 


3. करने के लिए रुचिकर कार्य : 

. स्वतंत्रता-आंदोलन के इतिहास के सन 925 से 947 ई० तक की महत्त्वपूर्ण तिथियों 
और घदनाओं को एक काल रेखा बनाकर दिखाओ। 

2, जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के जीवन और कार्यो पर एक निबंध लिखो। 
निबंध लिखने के लिए जवाहर लाल नेहरू की आत्मकथा एवं सुभाष चंद्र बोस की जीवनी 
तथा उन दोनों के माषणों और लेखों को पढ़ो । अपने निबंधों में लगाने के लिए नेहरू स्मारक 
संग्रहालय और पुस्तकालय, तीन मूत्ति मवन, नई दिल्‍ली से चित्रों के लिए अनुरोध करो। 

3. अपने शिक्षकों, सहपाठियों और स्कूल के वरिष्ठ छात्रों की सहायता से स्वतंत्रता आंदोलन 
के इतिहास के संबंध में एक प्रदर्शनी आयोजित करो । प्रदर्शनी में अन्य चीजों के अतिरिक्त 
नेताओं तथा घटनाओं की तस्वीरें एवं रेखाचित्र तथा पुराने समाचारपत्रों- में छपी रिपोर्टों 
तथा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों की तस्वीरें शामिल करो। 

4, स्वतंत्र भारत का एक मानचित्र तैयार करो। 


नागरिक शास्त्र 
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भाग] 


हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य और लोकतंत्र 


भूमिका 


लोकतंत्र, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति हमारे 
राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। इस देश के सामने अनेक सामाजिक एवं आथिक समस्याएं हैं । 
अपने प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही हम इन समस्याओं को सुल- 
भाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें इन तक्ष्यों की प्राप्ति लोकतेंत्रीय विधि से करनी 
है। संविधान द्वारा इस देश में लोकतंत्रीय शासन पद्धति की स्थापना की गई है। 
लोकतंत्र में विचार विमश के परचात्‌ सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं। 
लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के अन्तर्गत मनमाने ढंग ते निर्णय लिए जाने की 
संभावना नहीं रहती । लोकतंत्र में महत्वपूर्ण निर्णय जनता की सहमति से उनके 
प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं । 

इस प्रकार की शासन प्रणाली में प्रत्येक नागरिक को एक महत्वपूर्ण 
भूमिका का निर्वाह करता पड़ता है। एक उत्तम सरकार को निर्वाचित करता 
तथा उसकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखता उनका विशेष उत्तरदायित्व 
है। उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना पड़ता है और अपने अधिकारों का 
इस प्रकार प्रयोग करना होता है जिससे उतकी सरकार का सफल संचालन हो 
पके । 


अध्याय-] 


राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति 


हमारा देश किस ओर जा रहा है? हम क्या प्राप्त करता चाहते हैं ! हम 
किस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं ! ये कुछ ऐसे प्रइन हैं जिनका उत्तर हम तभी दे 
सकते हैं जबकि हमें अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों की जानकारी हो जाएं। हमारे देश को 
अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्याओं का तिराकरण 
करने तथा देश की बहुमुखी उन्नति करने के लिए हमें भविष्य-निरूपरण करना 
होगा। हमें अपने सामने कुछ निश्चित आदर्श रखने होंगे अन्यथा हमारा राष्ट्रीय 
विकास दिशाहीन हो जाएगा । हमारा देश एक विकसित देश के रूप में उभर कर 
आने के लिए प्रयत्नशील है। इसको प्रगति-पंथ पर अग्रसर करने के लिए यह 
आवश्यक है कि पहले हम अपने राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित कर लें। प्रत्येक नाग- 
रिंक को यह जानना चाहिए कि उसके राष्ट्रीय लक्ष्य क्‍या हैं ? उत लक्ष्यों का 
अभिप्राय क्या है ? इन लक्ष्यों की सिद्धि में हमें किन बाधाओं का सामता करता 
पड़ रहा है ? हमें ऐसे प्रश्नों का उत्तर जानना ही चाहिए। 

कक्षा 7 में तुमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है। उस प्रस्तावना में हमारे 
राष्ट्रीय लक्ष्यों का उल्लेख है। तुमने दन लक्ष्यों का अशभिप्राय भी समक लिया 
होगा । अब हम उनके विषय में कुछ और क्षधिक जानकारी करेंगे और यह _ 
समभने का प्रयास करेंगे कि उन्हें प्राप्त करने में क्या कठिताइयां हैं और हमारे 
देशवासी उन कठिनाइयों को दूर करने में कैसा प्रयास कर रहे हैं । 

हमारे देश में लोकतंत्रीय शासन है जो जनता के प्रति उत्तरदायी है। 


2 स्वत॑त्र भारत : उपलब्धियां एवं चुनोतियां 


प्रत्येक वागरिक को मत देने तथा चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम अपनी 
सरकार बनाने में स्वतंत्र हैं। यह राजनैतिक लोकतंत्र है । 

हमारे देश की लोकतंत्रीय सरकार का उद्देश्य जन-कल्याण है । क्‍या हमारे 
देश के सभी लोग वास्तव में स्वतंत्रता का उपभोग कर पाते हैं ? दुर्भाग्य से 
हमारा समाज अनेक जातियों में बंटा हुआ है ? देश के बहुत से लोग निम्न जाति 
के माने जाते हैं ? इन जातियों के लोग गरीब और अनपढ़ होते हैं । इन्हें समाज 
के अन्य वर्गों द्वारा शोषित किया जाता है। यह सब सच है कि हमारे संविधान 
तथा हमारी सरकार ने इस भेदभाव को मिटाने के लिए अनेक कामून बनाये हैं। 
किन्तु, क्या वास्तव में हम भेदभाव मिटा सके हैं ? जब तक हम समाज के सभी 
वर्गों को समान अवसर प्रदान करने में समर्थ नहीं हो पाते तब तक हम लोकतंत्र 
की स्थापना नहीं कर सकते । लोकतंत्र का तात्पर्य तो यह है कि स्वतंत्रता के साथ- 
साथ प्रत्येक व्यक्ति को समान्त अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसका यह भी अर्थ 
है कि समाज में ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध हों जिसके फलस्वरूप सभी वर्गों के 
लोग स्वतंत्रता का समान रूप से उपभोग कर सकें। यह सामाजिक लोकतंत्र है। 


0] 





भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं 


शष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति 5 


पामाजिक लोकतंत्र के अभाव में, केवल राजनैतिक लोकतंत्र के द्वारा देश को 
प्रगति और समृद्धि के मार्ग पर ले जाने का प्रयास सफल न हो सकेगा । 

हमारे संविधान ने घोषित किया है कि हमारा राज्य एक धर्म-निरपेक्ष 
राज्य है। प्रत्येक भारतवासी को, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, सिकख अथवा 
ईसाई हो, अपना-अपना धर्म पालन करने का अधिकार है। हमारे देश की सरकार 
धर्म विशेष के साथ पक्षपात नहीं कर सकती और न ही किसी धर्म के साथ भेद- 
भाव रख सकती है। हम सब को धार्मिक स्वतंत्रता है । 

लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग अन्य धामिक समुदायों के प्रति द्वेष की 
भावना रखते हैं । प्रत्येक वर्ष साम्प्रदायिक दंगो में अनेक निर्दोष व्यक्ति मारे जाते 
हैं। ऐसी घटनाएं धर्म-निरपेक्ष की भावना के विपरीत हैं। हमारे सामने समस्या 
यह है कि लोगों को किस प्रकार शिक्षित करें कि वे धार्मिक दंगे न करें और 
निर्दोष व्यक्तियों की हत्या न करें। भारत के प्रत्येक नागरिक को यह महसूस 
होना चाहिए कि धामिक विद्वेश हमारे समाज को विभकत करता है और विकास 
का मार्ग अवरुद्ध करता है । 

आज हमारे समाज के सामने यह एक बड़ा कार्य करने को है। हम कार्य 
की पूर्ति कहां तक कर पाये हैं ? 

सामाजिक असमानताओं के साथ ही हमारे बीच आथिक विषमता भी है। 
अधिकांश लोग गरीब हैं और इसीलिए वे निराश व दुःखी हैं। यह स्थिति मनुष्य 
के द्वारा मनुष्य के शोषित किए जाने का कारण बन जाती है। आ्थिक विषमता 
असन्तोष को जन्म देती है। इसीलिए समाजवाद को भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के 
रूप में स्वीकार किया गया है। इस लक्ष्य-प्राप्ति हेतु हमें अपने देश में आथिक 
समानता लानी होगी । हमारा देश पंच-बर्षीय योजनाओं के द्वारा आर्थिक विकास 
में लगा हुआ है। हम इस प्रयास में कहां तक सफल हो सके हैं ? इस क्षेत्र में 
हमारी क्‍या उपलब्धि रही है ? अब हमें और क्या करना होगा ? ये कुछ ऐसे. प्रश्न 
हैं जिन पर हम इस पुस्तक में विचार करेंगे। 

हमारा देश बहुत विद्ञाल है। भौगोलिक दृष्टि से इसकी सीमा हज़ारों 
किलोमीटर तक फैली है । जनसंख्या की दृष्टि से भारत का संसार में दूसरा स्थास 
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है। इस देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। यहां विभिन्‍न प्रकार के आंचलिक 
प्रदेश हैं और उत्तकी' अपनी विशिष्ट संस्कृति हैं। हमारे देश में सभी लोगों को 
अपनी भाषा व संस्कृति विकसित करने का अधिकार मिला हुआ है। भारत के 
विकास में विभिन क्षेत्रों व धर्मों का योग है। तुम अन्यन्न पढ़ चुके हो कि किस 
प्रकार गत राष्ट्रीय आन्दोलन में विभिन्‍न जातियां, धर्मों तथा प्रदेशों के लोगों ने 
अपना सक्रिय योग प्रदान किया । जब कभी देश पर संकट की घड़ी आई देश के 
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सभी लोग अपने देश के प्रति त्याग करने को तत्पर हो गए। इसी कारण से हम 
बहुधा कहते हैं कि हमारे देश में अनेक विभिन्‍वेताओं के बावजूद मौलिक एकता 
विद्यमान है। फिर भी कुछ लोग अपने प्रदेश या भाषा के प्रति इतनी अधिक निष्ठा 
दिखलाते हैं कि वे राष्ट्रीय हितों को भूल जाते हैं। समस्या यह है कि विभिन्‍न 
क्षेत्रों तथा विभिन्‍न भाषा-भाषियों के बीच एकता की कड़ी को किस प्रकार मजबूत 
करें जिससे कि वे देश की प्रगति के लिए मिल-जुलकर कार्य कर सकें । राष्ट्रीय 
एकता की इस दिशा में, जोकि हमारे लिए अति महत्व का राष्ट्रीय लक्ष्य है, हम 
अब तक कितनी सफलता प्राप्त कर सके हैं । 

अपने राष्ट्रीय विकास के लिए हमें न केवल देश में शान्ति चाहिए बल्कि 
उसके लिए विश्व-शान्ति भी आवश्यक है। यदि हमारे देश के बाहर शान्ति व 
सुरक्षा न हो तो उसका प्रभाव हमारे देश पर पड़े बिना न॑ रह सकेगा। हम 
विज्ञान और तकनीकी के युग में रह रहे हैं और दिन प्रतिदिन हम अन्योन्याश्रितत 
होते जा रहे हैं । अब हमारे पास बहुत ही विकसित संचार-साधन हैं । संसार के 
किसी भाग में जो कुछ भी होता है उसका प्रभाव हम पर भी पड़ता है। 

अपने देश के बाहर विशेषकर अपने पड़ोसी देश में जो कुछ होता है उससे 
हम उदासीन नहीं रह सकते । 97] में जब भारत-पाक युद्ध हुआ तो उससे हमारे 
सामान्‍य आर्थिक विकास में बाधा पहुंची । राष्ट्रीय संसाधन एवं राष्ट्रीय धनराशि 
को अन्य मदों पर व्यय ते करके देश की रक्षा हेतु व्यय करना पड़ा । हमारे पास 
साधनों की कमी पहले से ही है। यदि इस साधनों का अधिकांश भाग सेन्‍्य प्रयो- 
जनों पर व्यय कर दिया जाए तो हमारे सामाजिक तथा आर्थिक विकास में 
अवरोध उत्पन्न हो जाएगा । 

यही कारण है कि हमारा देश अन्तर्राष्ट्रीय शाच्ति व सुरक्षा के लिए प्रति- 
बद्ध है। हमारा देश यह चाहता है कि आपसी भगड़ों तथा युद्धों में अपनी शक्ति 
एवं अपने संसाधनों का अपव्यय करने की बजाय सभी देश पारस्परिक विकास के 
लिए एक दूसरे से सहयोग करें। इसी कारण से हम असत्तर्राष्ट्रीय सहयोग में 
विश्वास करते हैं । इसलिए हम संयुक्त राष्ट्र को सक्रिय सहयोग देते हैं जोकि 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सहयोग के लिए प्रयत्नशील है। 


(आप ७२ ० #+ 
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अभ्यास के प्रश्न 


हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या हैं ? 

सामाजिक लोकतंत्र' से क्या तात्पय है ? 

धर्म निरपेक्ष राज्य' से तुम क्या समभते हो ? 

हमारे देश के सम्मुख आज मुख्य चुनौतियां कौन-सी हैं ? 


हमारी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में आस्था क्यों है? ४ 


अध्याय-2 


लोकतंत्र और नागरिक 


लोकतंत्र में जनता स्वयं भपनी सरकार निर्वाचित करती है । इत निर्वाचनों 
में देश के वयस्क लोग ही मतदान करने के अधिकारी होते हैं। यदि मतदाता 
योग्य व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करेंगे तो वे सुखी रहेंगे। प्राचीन- 
काल में जब विभिन्‍न देशों में राजा-महाराजाओं का शासन होता था तो प्रत्येक 
देश किसी व्यक्ति विशेष के नियंत्रण में रहता था | यदि राजा योग्य और ईमान- 


अच्छे नागरिक की पहचान सभुचित्त जानकारी 
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दार हुआ तो उसकी प्रजा खुशहाल रहती थी, अन्यथा नहीं । उस समय कहावत 
प्रचलित थी--यथा राजा तथा प्रजा'। किन्तु लोकतंत्रीय सरकार जनता की 
सरकार होती है। अतः लोकतंत्र के लिए यह कहावत अधिक चरितार्थ होगी, 
यथा मतदाता तथा सरकार । 

वास्तव में एक उत्तम लोकतंत्रीय सरकार की सम्भावना तभी है जबकि 
नागरिक योग्य और ईमानदार हो | लोकतंत्र में नागरिकों को अत्यधिक सावधान 
रहना पड़ता है । अधिकतर उन्हें महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं | यदि उन्हें अपने 
देश अथवा क्षेत्र का समुचित ज्ञान होगा तो वे सही निर्णय ले सकेंगे । इसलिये 
नागरिकों को अखबारों, रेडियो, टेलीविज्ञन, सार्वजनिक सभाओं तथा अन्य साधनों 
से ज्ञानाजन एवं ज्ञानवृद्धि करनी चाहिए । 

लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता 
होती है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात समभें, इसी प्रकार अन्य लोग भी 
चाहते हैं कि तुम उनका दृष्टिकोण समझो । अपने विरोधी के विचार भी धैर्य॑- 
पूर्वक सुतने चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में विरोधी दल के विचारों को सम्मान का 
स्थान दिया जाता है। 

तागरिकों को सरकार के क्रियाकलापों पर विचार विमश और उसकी 
जटियों की आलोचना करने का अधिकार होता है। उन्हें सरकार की नीतियों का 
विरोध करने का भी अधिकार है लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें वैधानिक तथा 
शान्तिपूर्ण उपाय अपनाने चाहिए । 

लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और ये प्रतिनिधि जनता की 
ओर से कार्य करते हैं। इसीलिए इसे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं । हमारे 
देश में प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र है । 

प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में सभी राजनैतिक दल चुनाव में अपने-अपने 
प्रत्याशी खड़े करते हैं । वे मतदाताओं को अपना कार्यक्रम समभातै हैं। राजनैतिक 
दलों की प्रजातंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे जनता और सरकार 
के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। वे जनमत का निर्माण करते हैं। सार्वजनिक 
हित की विभिन्‍न समस्याओं पर वे सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों का या तो 


लोकतंत्र और नापरिक पं 
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लोकलंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है 


समर्थन करते हैं या विरोध । 

नागरिकों द्वारा निर्वाचित किए गए प्रत्याशियों से विधानमण्डल का निर्माण 
होता है। जिस राजनैतिक दल को विधान मण्डल में सबसे अधिक स्थान प्राप्त 
होते हैं वही दल सरकार बनाता है। इस प्रकार प्रतिनिधि लोकतंत्र का तात्पयं 
बहुमत के शासन से है | दूसरे राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि अल्पमत में होने के 
कारण विधानमण्डज़ में विरोधी दल का निर्माण करते हैं। जब कभी किसी राज- 
नैतिक दल का बहुमत नहीं हो पाता तो एक से अधिक राजनेतिक दल मिलकर 
सरकार बनाते हैं। जब एक से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उस 
सरकार की संयुक्त सरकार कहते हैं । 
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बहुमत के शासन का अर्थ अल्पमत के विचारों की अवहेलना करना नहीं 
होता । बहुमत दल का यह कतंव्य है कि वह अल्पमतत वालों की भावनाओं को 
ठेस न पहुंचाए। दूसरी ओर अल्पमत वालों का भी यह कत्तंब्य है कि वे बहुमत 
के निर्णयों का पालन करें । वास्तविक बात तो यहु है कि दोनों को ही जनसाधारण 
के कल्याण के लिए काये करना चाहिए । 

अब तक हमारे देश में कई सामान्य निर्वाचन हो चुके हैं । यद्यपि सार्व- 
भौम वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मतदान करने का 
अधिकार है किन्तु देश के सभी नागरिक इस अधिकार का प्रयोग नहीं करते । 
कुछ लोग अपनी लापरवाही या सुस्ती के कारण मतदान करने का कष्ट नहीं 
करते । कुछ ऐसे भी लोग है जो यह सोचते हैं कि मतदान न करने से कोई विशेष 
अन्तर नहीं पड़ेगा । कोई मतदाता ऐसा सोचने लगता है कि चूंकि चुनाव के 
प्रत्याशियों में से कोई भी उसका परिचित नहीं है इसलिए उसे उसकी हारजीत से 
क्या लेना-देना । इन सब बातों का परिणाम यह होता है कि कभी-कभी नागरिकों 
की कुल संख्या के आधे भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते । वे यह 
महसूस नहीं करते कि चुनाव में मतदान करना उनका अधिकार ही नहीं है बल्कि 
कत्तव्य भी है । उन्हें इस कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए अन्यथा स्वार्थी 
तथा अयोग्य व्यक्ति निर्वाचित हो जाएंगे । 

जब मतदाता के सामने अनेक प्रत्याशी होते हैं तो उसे उनमें से किसी एक 
का चुनाव करना पड़ता है| यह मतदाता की बुद्धिमत्ता, देश भक्ति तथा निःस्स्वार्थ 
भावना की परीक्षा का समय होता है। बहुत सोच-विचार के पश्चात्‌ ही उसे ऐसे 
व्यक्ति को अपना मत देना चाहिए जो जनता की भलाई का कार्य अधिकाधिक 
निष्ठा से कर सके । मतदाता को प्रत्याशी के गुणों तथा उसके सामाजिक कार्यों से 
सम्बन्धित जानकारी होनी चाहिए । बहुत से प्रत्याशी किसी न किसी राजनैतिक 
दल के सदस्य होते हैं। इन राजनैतिक दलों के उद्देश्यों एवं कार्यक्रम का विवरण 
निर्वाचन के समय उनके द्वारा प्रकाशित चुनाव घोषणा पन्नों में दिया रहता है । 
नागरिकों को चाहिए कि वे ऐसे राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान 
करें जो देश की एकता बनाए रखने और देश के सभी लोगों के हितों की रक्षा 


लोकतंत्र और तागरिक ] 


करने के लिए तत्पर हों । 

जाति, धर्म या प्रदेश की भावनाओं से प्रेरित होकर मतदान करने से 
लोकतंत्र शक्तिहीन हो जाता है। ऐसी भावना राष्ट्रीय एकता पर कुठाराघात 
करती है तथा सामाजिक-जीवन को प्रदूषित करती है । कभी कभी भाषा या जाति 
के नाम पर अयोग्य व्यक्ति मतदाताओं को बहका देते हैं। यदा-कदा ऐसा करने 
में वे सफल हो जाते हैं और चुनाव में जीत जाते हैं। उसके बाद में वे समाज के 
हितों की रक्षा करते के बजाय स्वार्थ-सिद्ध में लग जाते हैं । 

अपने पक्ष में मत प्राप्त करने के लिए कभी-कभी प्रत्याशी लोग मतदाताओं 
को विभिन्‍न प्रकार के प्रलोभन देते हैं । उदाहरण के लिए वे मतदाताओं को अपनी 
सवारी गाड़ी पर मतदान केन्द्रों पर ले जाते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं 
और अन्य प्रकार से आतिथ्य सत्कार करते हैं। किसी प्रत्याशी के लिए ऐसा 
करना न तो वेधानिक है और न उचित ही । 

निर्वाचन में जो भी प्रत्याशी सफल हो जाए उसे दलगंत संकीर्ण भेद-भाव 
भुला देने चाहिए और उसे अपने निर्वाचन-क्षेत्र के सभी लोगों के सामान्य उत्थान 
में दत्त-चित्त हो जाना चाहिए । निर्वाचित होने के बाद किसी को अपना दल 
छोड़कर दूसरे दल में शामिल होता उचित नहीं है । ऐसा करने से देश का राज- 
नेतिक जीवन भ्रष्ट हो जाता है। दल-बदल से निजी स्वार्थ मुख्य हो जाता है 
और जन-हित गौण हो जाता है। अतः हमें इन बातों से सदा सावधान रहना 
चाहिए और लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए । लोकतंत्र की सफलता कठोर 
परिश्रम, पारस्परिक सहयोग और लोगों की ईमानदारी पर निर्भर है | जातीयता, 
राजनैतिक गतिविधियों से उदासीनता और शिक्षा में पिछड़ापन लोकतंत्र के प्रबल 
शत्रु हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए यहू भी आवश्यक है कि लोगों की इस 
प्रणाली में आस्था हो । उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि अन्य लोकतंत्रीय देशों 
की भांति वे भी लोकतंत्रीय ढंग से अपने देश की समस्याओं का समाधान कर 
सकते हैं । लोकतंत्र में बहुमत द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन किया जाता है 
और अपेक्षित परिवतेन शान्तिपृर्ण ढंग से किए जाते हैं। 
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अभ्यास के प्रश्न 


लोकतंत्र में सरकार का निर्माण किस प्रकार होता है ? 

एक अच्छे मतदाता को वोट डालने के पूर्व किन बातों का ध्यान रखना 
चाहिए ? 

क्या कारण है कि अपने देश में बहुत से लोग वोट डालने नहीं जाते ? 


लोकतंत्रीय शासन में तागरिक सरकारी त्तीतियों का विरोध किन तरीकों 
से कर सकते हैं ? 


अपने देश की लोकतंत्रीय व्यवस्था की सफलता में प्रमुख बाधाएं कौन-सी 
हैं ? 


निम्नलिखित कथनों में लोकतंत्र से संबंध रखने वाले कथनों के सामने 
का चिन्ह लगाओ-- 
) विपक्षियों की भावनाओं का आदर किया जाता है । 
ख) बहुमत वाले राजनैतिक दल देश की सरकार बनाते हैं । 
ग) विद्वानों तथा स्त्रियों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं । 
घ) अधिक संपत्ति वालों को विश्येष अधिकार नहीं दिए जाते हैं । 
ड) ग्रामवासियों को नगरवासियों की अपैक्षा कम अधिकार होते हैं । 
च) सभी नागरिकों को सरकार का विरोध करने का अधिकार होता है । 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


कुछ करने को 


, 


अपने पड़ोसियों से मिल कर यह ज्ञात करो कि उनमें कितने लोग बोट 


डालने नहीं गए । इसका कारण भी पता लगाकर एक छोटा सा विवरण 
तैयार करो । 


मान लो कि तुम्हें अपने विद्यालय की छात्र--सभा के अध्यक्ष-पद के लिए 


वोट देना है। वोट देने के पूर्व तुम किन बातों का ध्यान रखोगे, इसकी 
एक सूची बनाओ । 


भाग--2 


भारतीय समाज 


लगभग 32,80,483 वर्ग किलोमीटर भारत देश के क्षेत्रफल में फैले हुए 
भू-भाग पर रहने वाले निवासी भारतीय समाज की रचना करते हैं । इस विस्तृत 
फैलाव के कारण भारतीय समाज के इन सदस्यों में, खान-पान, वेश-भषा, रहन- 
सहन के ढंग तथा भाषायी आधार पर अनेकों विभिन्‍तताएं पाई जातो हैं। 

भारतीय समाज में शामिल सदस्य, मुख्य रूप से हिन्दू तथा इस्लाम धर्म 
को मानने वाले हैं । किन्तु ईसाई, सिक्ख, बौद्ध तथा जैन धर्मों को मानने वालों 
की संख्या भी लाखों में है । 

भारतीय समाज के सदस्य प्राय: पंजाबी, गुजराती, बंगाली, तमिल भाषी, बिहारी 

आदि नामों से भी जाने जाते हैं। यह कोई बुरी बात नहीं है, किन्तु सम्पूर्ण भारतीय 
समाज के हित के स्थान पर क्षेत्रीय भावना के हित से सोचना गलत है। 

भाषायी आधार पर भी भारतीय समाज अनेक प्रकार के वर्गों में बंठा 
हुआ है। चौदह राष्ट्रीय भाषाओं के अतिरिक्त लगभग 220 उप-भाषाएं हैं और 
बोलियों की संख्या तो हजारों में है । 

चीन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय समाज का स्थान विश्व में 
दूसरा है। यह एक बड़े ही भयंकर खतरे का सृषक है जिसकी रोकथाम के लिए 
हर सम्भव उपाय किया जाना चाहिए। 

यों तो संसार के सभी समाजों में किसी न किसी प्रकार का वर्ग भेद है किस्तु 
जाति प्रथा के आधार पर ऐसा कठोर विभाजन शायद ही किसी देश में दिखाई 
पड़े । भारतीय समाज हज़ारों प्रकार की जातियों तथा उपजातियों में बंटा हुआ 
है। जिसके कारण भारतीय समाज को सभी क्षेत्रों में बड़ी हानि उठानी पड़ी है। 
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जाति प्रथा की सबसे बुरी बात तो यह है कि कुछ जातियों को उच्च जातियां 
माना जाता है तथा कुछ को निम्न । 

भारतीय समाज को ग्रामीण और शहरी समाज में भी बांटा जाता है। 
ग्रामीण निवासियों की संख्या 80% के लगभग है । इनका मुख्य पेशा खेती है। 
इनका रहन-सहन शहर के निवासियों की अपेक्षा नीचे स्तर का है। भ्रामों में 
रोजगार की भी कमी है। यही कारण है कि रोज़गार की तलाश में लोग शहरों 
की ओर भाग रहे हैं । 

हूढ़िवादिता, अंधविद्वास तथा कुप्रथाओं ने भारतीय समाज को दुबल 
बता रखा है। जन्म, विवाह तथा मुत्यु के समय होने वाले संस्कारों पर अनता- 
बश्यक धन खर्च होता है। कदाचित इसका कारण निरक्षरता और भज्ञान है। 
आज के जागृत युग में भी 70% भारतवासी, पढ़ना तथा लिखना नहीं जानते । 

भारतीय समाज की सबसे बड़ी कमी आथिक पिछड़ापन है । इस समाज 
के करोड़ों व्यक्तियों को आज भी जीवन की और सुख-सुविधाएं तो दूर, दो समय 
का भरपेट भोजन तक नहीं मिल पाता। समाज अति अमीर तथा अति गरीब 
वर्गों में बंदा हुआ है । 

उपरोक्त कही गई, सभी बातों का सम्पूर्ण समाज की प्रगति से सीधा 
संबंध है। आगे के अध्यायों में इन सब पर विस्तार से चर्चा की जाएगी । 


अध्याय--उ 


लोकतंत्र ओर शिक्षा 


ज्यों 


राष्ट्र की उन्‍तरति के लिए शिक्षा मत्यंत महत्त्वपूर्ण है 
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लोकतंत्रीय सरकार को सुचारु रूप से चलाने के लिए शिक्षित होना जरूरी 
है। शिक्षित नागरिकों को अशिक्षित की अपेक्षा अपने अधिकारों और कर्तव्यों 
की अधिक जानका री होती है। वे सार्वजनिक समस्याओं पर अधिक गंभीरता से 
विचार कर सकते हैं। उन्हें राजनीति के प्रइतों की अधिक जानकारी हो सकती 
है। वे देश-विदेश की समध्याओं को भी समभः सकते हैं और उनके प्रति अपनी राय 
कायम क्र सकते हैं । 

हमारे देश में आज भी लगभग 70% लोग अशिक्षित हैं। स्त्रियों में 
शिक्षितों की संख्या तो और भी कम है | स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद शिक्षा के प्रसार 
पर बल दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप शिक्षितों की प्रतिशत संख्या बढ़ती 
जा रही है । लेकिन साथ ही जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि अशिक्षितों की संख्या 
घटने की बजाय बढ़ ही रही है। 

भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व मूलतः राज्य सरकारों पर है। छत 
सरकार भी कुछ सुविधाएं प्रदान करती हैं। हमारे देश के संविधान में राज्यों को 
यह भी निर्देश दिया गया है कि राज्य चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए 
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे | सभी राज्य सरकारों ने प्रारंभिक 
शिक्षा निःशुल्क कर दी है किन्तु अनिवार्य शिक्षा की दिशा में अभी थोड़े ही राज्यों 
में ठोस कदम उठाए हैं । 


घीमित साधन | 

शिक्षा के महत्व को सभी सममभत्ते हैं किन्तु देश के साधन इतने सीमित हैं 
कि शिक्षा की प्रगति अधिक तैजी से नहीं हो पा रही है। यदि सभी अशिक्षितों की 
कम से कम समय में शिक्षित करने की योजना बनाई जाएं तो हमको बहुत 
बड़ी संख्या में स्कूल खोलने पड़ेंगे और वहां शिक्षा से संबंधित सामान जुटाना 
पड़ेगा। लाखों की संख्या में प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होगी। इन 
सबके लिए हमें बहुत अधिक घन को आवश्यकता होगी। 


लॉकतंत्र ओर शिक्षा ]9 


शिक्षा 

किसी देश की उन्नति के लिए शिक्षा का विशेष महत्व होता है। स्वतंत्रता 
प्राप्ति के पूर्व भारत में शिक्षित व्यवितयों की संख्या बहुत कम् थी। विदेशी 
शासकों ने हमारे देश के उद्योग-धंधों को भी बढ़ावा नहीं दिया और इसीलिए 
तकनीकी शिक्षा तो नाममात्र को ही थी। एक ओर हमें शिक्षा प्रसार के लिए 
प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता पड़ी, दूसरी ओर उद्योग-धंधों के विकास के 
लिए प्रशिक्षित मैकेनिक, फिटर, ओवरसीयर तथा इंजीनियरों आदि का भी 
अभाव था । ऐसी दक्षा में शिक्षा के क्षेत्र में सीमित साधनों के कारण यह संभव 
नहीं हो सका कि हम संविधान की इच्छा पूरी कर सके । अपने देश की आय हमें 
और भी बहुत से कामों में खर्चे करनी होती है । 


ज्िक्षा में प्रगति 


फिर भी हमारी सरकार ने शिक्षा का प्रसार काफी बड़ी मात्रा में किया 
है। छठी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के ऊपर काफी बड़ी मात्रा में धन खर्च करने 
का विचार किया जा रहा है। उच्च शिक्षा के लिए नए विश्वविद्यालयों की 
स्थापना हुई है तथा पुराने विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग 5 तक पहुँच 
गई है । 

व्यावसायिक तथा तकनीकी उन्नति के लिए विज्येष प्रकार की शिक्षण 
संस्थाओं की स्थापता हुई है। इस प्रकार की शिक्षा से देश के उद्योग-धंधों के 
लिए प्रशिक्षित संस्थाएंखोली गई हैं,जिन्हें “इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी” 
का नाम दिया गया है। ये संस्थान दिल्‍ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास तथा बंबई 
में हैं। इसके अतिरिक्त देश के अनेक भागों में “क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज” 
भी खोले गए हैं । छोटे-छोटे उद्योग-धंघों के लिए प्रशिक्षित करने को देश के प्रमुख 
नगरों में “औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट” बड़ी 
संख्या में स्थापित हुए हैं। चिकित्सा, कृषि आदि विषयों के अध्ययन हेतु अनेक 
संस्थाओं की स्थापना हुई है और उनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही 


है। 
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प्रीढ़ शिक्षा केन्द्र 











लोकतंत्र और शिक्षा 2] 


राष्ट्रीय प्रौढ़-शिक्षा 


शिक्षा की अत्य समस्या उन वयस्क लोगों से संबंधित है जिन्हें अपनी 
बाल्यावस्था में शिक्षा का अवसर नहीं मिला या जिसकी पढ़ाई का क्रम गरीबी 
अथवा किसी अन्य कारण से टूट गया हो । इस ओर सरकार तथा निजी संस्थाओं 
ने विशेष प्रयत्न किए हैं, जैसे रात्रि-शालाओं तथा पुस्तकालयों की व्यवस्था 
करना और ग्रामवासियों के लिए उनकी समस्याओं के संबंध में उपयोगी वार्ताएं 
प्रसारित करना । इसके अतिरिक्त भजन-कीत॑त-नाटक आदि के माध्यम से भी 
प्रौ़-शिक्षा का आयोजन किया जाता है। 2 अक्टूबर [979 को विशाल और 
व्यापक रूप से राष्ट्रीय प्रौढ़-शिक्षा का कार्यक्रम लागू किया गया था । 


अनोपचारिफ शिक्षा 


इस समय देश में 9-5 आयु वर्ग के करोड़ों ऐसे बालक तथा बालिकाएं 
हैं, जिल्हें ताम मात्र की शिक्षा भी नहीं मिली है। इस प्रकार के बालक तथा 
बालिकाओं को शिक्षित करने का एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है। इस 
कार्यक्रम के अन्तर्गत 6,000 के लगभग केन्द्रों में कार्य हो रहा है । 

इन सब प्रयत्नों के बाद भी निरक्षरता की समस्या बनी हुई है । लगभग दो 
तिहाई लोग अब भी निरक्षर हैं । नगरों की अपेक्षा ग्रामों में यह समस्या अधिक 
जटिल है। आवश्यकता इस बात की है कि चाहे तगरवासी हो चाहे प्रामवासी, 
सभी को शिक्षित बनाना है। यदि हमारे देश के अधिकांश नागरिक अशिक्षित 
रहेंगे तो उनमें राजनैतिक चेतना का अभाव होगा । ऐसी दश्ञा में वे न तो अपने 
अधिकारों का समुचित प्रयोग कर सकेंगे औरन ही अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर 
सकेंगे । स्वार्थी लोग भी उसके भोलेपन, उनकी निरक्षरता तथा अंवविश्वासों से 
लाभ उठाने का प्रयत्व करेंगे। 

शिक्षा के प्रसार की गति को और अधिक तीव्र करने की आवश्यकता है | 
छः वर्ष से ग्याहर वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बालक को किसी न किसी प्रकार 
सकल में भेजा जाना चाहिए। यह भी ध्यान रखा जाए कि जब बालक शिक्षा 
पूरी कर चुके तो वह केवल नौकरियों की ओर ही न दौड़े अपितु उसमें अपना 
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स्वतंत्र व्यवसाय चलाने की क्षमता भी हो। शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी ऐसे 
सुधार हों कि शिक्षित नवयुवक बेरोजगार न रहें । शिक्षा का स्तर उठाने के लिए 
अधिक से अधिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों के वेतन- 
क्रम में भी सुधार होना चाहिए जिससे देश के योग्यतम व्यक्ति शिक्षक का कार्य 
करने के लिए आकर्षित हों | 

शिक्षा लोकतंत्र की प्राण है। शिक्षित नागरिक ही लोकतंत्र को आगे बढ़ा 
सकते हैं। वे ही उसे वास्तविक रूप से जनता का राज्य बना सकते हैं जिसमें 
सबके हितों की रक्षा समान रूप से हो और जिसका एकमात्र ध्येय जनकल्याण हो । 


अध्यास के प्रश्न 


. लोकतांतिक देश के नागरिकों का शिक्षित होना क्‍यों आवश्यक है। 
तीन कारण बताइए | 
भारत में शिक्षा की समस्या दूसरे देशों से किस प्रकार भिन्न है ? 
3, हमारे देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उस पर संक्षिप्त 
में प्रकाश डालिए । 
,.  प्रौड़-विक्षा के क्षेत्र में क्या-नया कदम उठाए गए हैं ? 
5. निम्नलिखित प्रदनों का उत्तर केवल्ष एक वाक्य में दो : 
(क) छठी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर कितना धन खर्च होगा ? 
(ख्) स्कूली पाद्यपुस्तकों के अतिरिक्‍त शिक्षा देते के और कौन- 
कौन से साधन हैं ? 
(ग) 9-4 आयु वर्ग के बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के 
कितने केन्द्र भारत में खोले गए हैं । 


लोकतंत्र भोर शिक्षा 
कुछ करने को 
[. अपने अध्यापक की सहायता से, यदि आवश्यक हो तब, एक चार्ट 


बनाओ जिसमें शिक्षा विभाग के मुख्य-मुख्य पदाधिकारियों का पद 
तथा कार्य का उल्लेख हो । 


2... शिक्षा के प्रसार में सहायक पांच शिक्षा सहायक सधानों का नाम 
लिखों । 


अध्याय-4 


जातितप्रथा 


जाति-प्रथा, भारतीय समाज का एक प्रमुख अंग है। जन्म के अनुसार 
जाति तथा एक निश्चित व्यावसाय को अपनाया जाता जाति की प्रमुख विशेषताएं 
हैं। दूसरे देशों में जाति का स्थान नगष्य है; जबकि हमारे देश्ष में जाति-प्रथा ने 
समान व्यवस्था तथा सभी को प्रभावित कर रखा है। परन्तु आज परिस्थिति 
बदल चुकी है और हमें भी बदलना पड़ेगा । 

जाति-प्रथा या वर्ण व्यवस्था, भारत में बहुत पुरानी है। इतिहासकारों का 
कहना है कि पूर्व वेदिक काल में, भारत निवासियों का मुख्य पेशा खेती था । खेती 
के लिए कुछ प्रारंभिक औजारों जैसे हल, बलों के लिए जुआ आदि की आवश्यकता 
होती है, जिन्हें बनाने के लिए लुहार तथा बढ़ई आदि की आवश्यकता होती है। 
कपड़ा तैयार करने के लिए जुलाहों की आवश्यकता होती है | जेवरात के लिए 
सुनारों की आवश्यकता होती है। चमड़ा कमाने के लिए चर्मकार की आवश्यकता 
होती है और रोगों के उपचार के लिए वेद्य की आवश्यकता होती है। अतः . 
पूर्व वैदिक काल में किसान, लुहार, बढ़ई, जुलाहा, सुनार, चमार तथा वैद्य मुख्य 
पेशे थे । इनमें आपस में विवाह सम्बन्ध स्थापित हो सकते थे। किसी प्रकार की 
ऊंच-वीच नहीं थी। किन्तु ज्यों-ज्यों आयों ने भारत भूमि पर धीरे-धीरे आगे 
फेलना प्रारंभ किया तथा यहां के मूल निवासियों को दस्यु बनाना प्रारंभ किया 
तभी इसी काल में पुरोहित तथा राजनय नाम के दो वर्गों का समाज में उदय 
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हुआ । पुरोहित आगे चलकर ब्राह्मण तथा राजनय क्षत्रिय कहलाए | इन्होंने अपने 
आप को अन्य पेशे वाले लोगों से ऊपर माना। इसी क्रम में आगे चलकर वैश्य 
और शूद्र बने । 

आज तो भारत का हिन्दू समाज हज़ारों की संख्या में जातियों तथा उप- 
जातियों में बंदा हुआ है। इनमें से कुछ जातियां ऊंची तथा कुछ नीची जातियां 
समझी जाती हैं। जो बालक जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति का 
समझा जाता है। वह्‌ अपनी जाति छोड़कर दूसरी जाति में नहीं जा सकता । 
प्रायः उसका रहत-सहन और रीति-रिवाज भी उसकी जाति में प्रचलित व्यवहारों 
के अनुसार निर्धारित होता है। ऐसा भी होता है कि अगर वह जाति के रीति- 
रिवाजों का उल्लंधर्न करे तो इससे उसकी जाति वाले अप्रसन्न हो जाते हैं। कभी 
कभी गांवों में उसे दंड भी भुगतना पड़ता है । 

जाति-व्यवस्था को जन्मजात बनाने में धर्म की रूढ़ियों ने बड़ी सहायता की 
है। यह कहा जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मानुसार उच्च या निम्न परि- 
वार, कुल अथवा जाति में जन्म लेता है। धीरे-धीरे इस विचार ने धर्म का बाना 
ही पहन लिया । 

धर्म से संबंधित होने के कारण, जाति व्यवस्था के नियम भी धर्म की ही 
भांति पवित्र बन गए | अतः जाति के बाहर विबराह करना, या अपने से तीची 
जाति वाले सदस्यों के साथ खाना-पीना धर्म विरुद्ध घोषित कर दिए गए। जाति- 
व्यवस्था के आधार पर ही, क्या खाने योग्य है और क्या नहीं, निर्धारित होने 
लगा । 

ऐतिहासिक दृष्टि से जाति-व्यवस्था देश के आथिक विकास में बहुत बाधक 
सिद्ध हुई । जो बालक जिस जाति में जन्म लेता, बह उस जाति के व्यवसाय को 
ही अपनाता था, चाहे देश को उस व्यवसाय की उतनी आवश्यकता होती अथवा 
नहीं | वस्तुओं की माँग बढ़ने के साथ-साथ लोग अपना व्यवसाय नहीं बदल 
सकते थे क्योंकि एक जाति से दूसरी जाति में जाना आसान नहीं था। प्रत्येक 
नवयुवक को अपने पूर्वजों के व्यवसाय को ही अपनाना पड़ता था, चाहे उसे वह 
व्येंबसाय पसंद हो अथवा नहीं । जाति-प्रथा ने व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता पर 
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गहरी चोट की । इसका फल यह हुआ कि कार्यक्षमता घट गईं और व्यक्तिगत 
साहस और उत्साह बहुत कुछ समाप्त हो गया। ये बातें अब धीरे-धीरे कम हो 
रही हैं, आशा है कि शिक्ष। प्रसार के साथ-साथ, जातीय बंधन भविष्य में और 
सरल होते जाएंगे । 

जाति-प्रथा ने भारतोय समाज को अलग-अलग वर्गों में विभाजित कर 
दिया । इससे राष्ट्रीय एकता को गहरी ठेस लगी । जातीयता की संकीर्ण भावना 
से प्रेरित होकर बहुत से लोग संपूर्ण भारतीय समाज के हित को भूल गए और 
अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए आपस में जूमते रहे । दुर्भाग्य से अब भी 
चुनाव आदि अवसरों पर जनता में ये भावनाएं देखने में आती है जो लोकतंत्र के 
सफल संचालन में बाधक हैं । 

जाति-ध्यवस्था के इन दोषों की ओर अनेक समाज-सुधारकों का ध्यान 
गया। स्वामी रामानंद, कबी र, राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दयानंद 
सरस्वती, महात्मा कुलें आदि ने जाति-प्रथा की तीव्र आलोचना की । महात्मा 
गांधी ने अछुतों के साथ किए जाने वाले सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज 
उठाई । 

आधुनिक काल में शिक्षा, विज्ञान तथा अनेक स्थितियों के फलस्वरूप जाति- 
व्यवस्था के बंधन ढीले पड़ने लगे हैं। पाइ्चात्य शिक्षा ने लोगों का ध्यान इस 
व्यवस्था की बुराइयों की ओर आकर्षित किया। देश के औद्योगीकरण से इसमें 

- सुधार आया । यातायात के साधनों ने भी इस दि्ञा में बहुत कार्य किया है। रेल, 

बस आदि में एक साथ यात्रा करने तथा नगर-जीवन के विकास ने इसका प्रभाव 
कम्त कर दिया है । गांधी जी के नेतृत्व में सभी भारतवासियों ने बिना जाति-पांति 
का विचार किए स्वतंत्रता-संग्राम में भाग लिया । 


स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे देश का संविधान-बना । अस्पृश्यता को 
अवैध घोषित कर दिया गया और यह व्यवस्था की गई कि जाति-पांति के आधार 
पर राज्य द्वारा कोई भेद-भाव न किया जाए तथा शिक्षा, रोजगार आदि में सबको 
समान अवसर प्राप्त हों। कुओं, तालाब, मंदिर, होटल, रेस्तरों, सिनेमाघर अथवा 
अन्य साव॑ंजनिक स्थानों में जाति के आधार -पेर किसी को रोका न जाए। इस 


जाति-प्रथा | 


प्रकार हमारे संविधान में सामाजिक समानता पर जोर दिया गया है। छुआ-छुत 
संविधान की नजर में उचित नहीं है । हमें भी इसे अपने समाज से निकाल ही 
देना चाहिए । 

इत सब के होते हुए भी देश में जाति-प्रथा के कड़े बंधन कायम हैं । 
अंतर्जातीय विवाह व खान-पान अभी भी सीमित हैं। गांवों में जाति-प्रथा का 
प्रभाव बहुत अधिक दिखाई पड़ता है। जातीयता के आधार पर आज भी पक्षपात- 
पूर्ण व्यवहार होता है । इसके प्रति भी हमारे क्‍या कत॑व्य हैं, इस पर हमें विचार 
करना चाहिए । 

राष्ट्रीय उन्‍्त्रति के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता, 
क्षमता और दिक्षा के अनुसार राष्ट्रीय जीवन में स्थाम प्राप्त हो । मतदान, 
नियुक्तियों, शिक्षा-संस्थानों में प्रवेश यदि जाति-पांति को देखकर होगा तो न 
केवल योग्य व्यक्ति उचित स्थान पाने से वंचित रह जाएंगे, वरन्‌ अयोग्य व्यक्ति 
इन स्थानों में पहुंच जाएंगे | अतः लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए इस प्रकार 
की जातीयता की मनोवृत्ति का अंत करना ही होगा । 

इस समस्या का समाधान सरल नहीं है | इसे मिटाने के लिए उचित शिक्षा 
का प्रसार आवश्यक है। अच्छी शिक्षा से ही मनुष्य की मनोवृत्ति उदार बनती है । 
गरीबी का भी बड़ा हाथ रहा है। जब नौकरियां मिलनी कठिन हों तो जाति- 
पांति का नाम लेने वाली स्थितियां नौकरी देने वाले को प्रभावित करती हैं । 
नौकरी देने वाला भी सजातीय बंधुओं की सहायता करने की सोचता है | यदि 
रोजगार की कमी न हो तो कोई इसका सहारा क्‍यों लेगा। आर्थिक समृद्धि से 
जातीयता की भावना को मिटाने में सबसे बड़ी सहायता मिलेगी । 


अभ्यास की प्रश्त 


. प्राचीन काल में हिन्दुओं के मुख्य वर्ण कौन-कौन से थे ? 
2. वंशगत आधार पर जाति-प्रथा की चार बुराइयों का उल्लेख करो । 
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जाति-प्रथा धर्म से किस प्रकार संबंधित है ? 

भारतीय संविधान में अस्पृश्यता निवारण के लिए किस प्रकार के 

प्रावधानों का उल्लेख किया गया है ? 

उन तीन धामिक सुधारकों का नाम बताइए जिन्होंने जाति-प्रथा की 

बुराइयों को दूर करने के लिए अथक प्रयास किए । 

उत्त वक्‍तव्यों पर सही का चिन्ह अंकित करो जिन्हें तुम सही मानते हो। 

(क) अति प्राचीन काल में मुख्यतः चार वर्ण ही थे । 

(ख) जाति-प्रथा कोई प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था नहीं है अपितु इसका 
निर्माण मनुष्यों ने किया है । 

(ग) जाति-प्रथा, आर्थिक उन्‍्तति में सहायक होती है। 

(घ) अस्पृश्यता को ग़रकानूनी घोषित कर दिया है । 

(च) निम्न जाति में जन्म हमारे पिछले जन्म के पापों का फल है। 


अध्याय-5 
भारतोय समाज का कलंक--अस्पृश्यता 


जाति भेद ने हिन्दू समाज को जो समस्याएं प्रदान की हैं, उनमें सबसे 
अधिक विनाशकारी और मानवीय समस्या अस्पृश्यता या छुत-अछत की है। 
राष्ट्रपिता गांधी जी ने इसके संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा था-- 
“अस्पृद्यता या छुआछत जिस रूप में आज हिन्दू धर्म में प्रचलित है, वह भगवान 
और मनुष्य दोनों के विरुद्ध है। अतः यह एक विष की तरह है जो हिन्दू धर्म को 
खाये जा रहा है। मेरी राय में हिन्दू शास्त्रों में इसके लिए स्वीकृति नहीं है ।” 

हमारे देश की जनसंख्या के लगभग 2] प्रतिशत लोग आज भी इस 
अस्पृष्यता रूपी कलंक से दुखी हैं। इतनी बड़ी संध्या को हीन समझकर आज 
भी काफी बड़ी संख्या में लोग उन्हें समाज से बाहर मानते हैं। हमारे लोकतंत्र 
को यह भावता दुर्बंल बनाती है। इस प्रकार का भेद-भाव वास्तव में लोकतंत्र 
के आदेशों के विरुद्ध है। अनेक समाज-सुधारकों ने इस सामाजिक कुरीति के 
विरुद्ध आवाज उठाई | महात्मा गांधी ने तो अछत शब्द का ही प्रयोग करना बंद 
कर दिया। उन्होंने अछतों को 'हरिजन' कहकर पुकारा तथा छुआछूत की 
भावना को अनैतिक बताया। वे स्वयं प्रायः दिहली हरिजन बस्ती में आकर 
रहते थे । उनके आश्रम में छुआछूत का भेद-भाव नहीं रखा जा जाता था । उन्होंने 
स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए सबको, बिना जाति-पांति का भेद-भाव 
किए, शामिल होने के लिए बुलाया। राष्ट्रीय आंदोलन के द्वार सबके लिए खुले 
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थे । जगह-जगह पर सामाजिक भोज गायोजित किए गए, वहां जाति-पांति के 
बंधन तोड़कर हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य व शुद्र सभी 
सम्मिलित होते थे । 


अस्पृश्यत्ता 
अपराध है 
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इस प्रकार जाति-पांति के बंधन ढीले पड़ते गए तथा अदूतों के प्रति भी 
लोगों का दृष्टिकोण उदार होता गया। स्वतंत्रता-प्राष्ति के पश्चात्‌ हमारे संवि- 
धान में समानता के आदर्श को स्वीकार किया । जाति, रंग, लिंग, धर्म आदि के 
आधार पर भेद-भाव किया जाना संविधान द्वारा वजित है। अस्पृश्यता के व्यव- 
हार को संविधान ने निषिद्ध घोषित कर दिया है। साथ ही यह व्यवस्था भी की 
गई है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उद्धार के लिए उन्हें 
विशेषाधिकार और सुविधाएं दी जाएंगी, उदाहरणार्थ विधान सभाओं और लोक 
सभा में कुछ स्थान इनके लिए सुरक्षित होंगे। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में 
भर्ती करते समय उतका विशेष ध्यान रखने का आदेश संविधान देता है। इस 
आदेश का पालन करते हुए सरकारी नौकरियों में कुछ स्थान इनके लिए सुरक्षित 
हैं । अस्पृश्यता का व्यवहार करने वालों के लिए 955 के कानून हारा दंड की 
व्यवस्था की गई है। 

इन सब बातों के होते हुए भी तथा पिछड़े वर्गों के बिक|स पर की गई भारी 
रकम और कानूनों के बावजूद भी अस्पृश्यता हिन्दू समाज में अभी तक बनती हुई 
है। कुछ स्थानों पर तो आज भी उच्च वर्ण कही जाने वाली जातियां अपनी 
पूरी हिसात्मक शक्ति से पिछड़े वर्गों पर हमला कर देती हैं । उच्च बर्ण के लोग, 
कभी-कभी तो घातक हथियारों का भी प्रयोग करते हैं। हम सभी देशवासियों के 
लिए, यह बड़े दार्म की बात है। ऐसा लगता है कि केवल महान व्यक्तियों के 
विचार और कानूनों से अस्पृश्यता के कलंक को नहीं मिटाया जा सकता। 
अस्पृश्यता को दूर करने के लिए सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा अनेक 
प्रयत्न किए गए, किन्तु अस्पृश्यता अभी तक निर्मुल नहीं हो पाई है। 

डा० भीमराव अम्बेडकर ने कहा था “हिन्दुओं का अछतापन” एक अन- 
होनी घटना है, संसार के किसी दूसरे हिस्से में मानवता ने आज तक कभी इसका 
अनुभव नहीं किया, किसी दूसरे समाज में इस जैसी कोई चीज है ही नहीं । 


अस्पृ्यता क्‍या है ! 
यों तो 'अस्पृश्यता' शब्द बहुत प्रचलित और सामान्य है तथा इसके अर्थ 
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से हम सभी परिचित हैं, किन्तु इसकी निश्चित परिभाषा करना कठिन है | फिर 
भी अस्पृश्यता के अंतर्गत निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जा सकता है। 

(अ) जब कभी भी समान धर्म मानने वाले कुछ व्यक्तियों को मन्दिर या 
इसी प्रकार के पूजास्थल में जाने से रोका जाए तो हम कहेंगे कि 
यह अस्पृश्यता है । 

(ब) किसी पवित्र जलाशय, कुआँ, भरने या जलख्रोत के प्रयोग की कुछ 
लोगों को तो सुविधा हो और कुछ को नहीं, जिन व्यक्तियों को 
इनका प्रयोग वजित हो, वे अछत कहलाते हैं । 

(स) दूकान, होटल, सार्वजनिक जलपान गृह, सार्वजनिक मनोरंजन 
स्थल या सावजनिक आवागमन के साधन, अस्पताल, औषधालय, 
शैक्षणिक संस्था में पहुंचने के प्रयोग से कुछ व्यक्तियों को रोकना 
भी अस्पृश्यता है। 


अस्पृश्यता का दुष्परिणाम 

अस्पृश्यता की सबसे दुखद बात यह हुई कि करोड़ों की संख्या में हरिजन 
लोग अपनी दीन-हीत दशा के लिए, उच्च वर्ण समभे जाने वाले हिन्दुओं से घृणा 
और द्वेष करने लगे । कहीं-कहीं तो उनकी प्रतिक्रिया ब्रहुत भयंकर रूप में व्यक्त 
हुई | उदाहरण के लिए वक्षिण भारत में पारिया लोग ब्राह्मण को बात्रु के रूप में 
देखते हैं । 

अंग्रेजों ने भी भारतीय समाज की इस कमजोरी से लाभ उठाकर अछूतों 
को हिन्दुओं को धारा से अलग करना चाहा। गांधी जी ने अपने अनंशन द्वारा 
अंग्रेजों की एक न चलने दी । 

हिन्दू समाज की इस बुराई के कारण ही इतिहास साक्षी है कि करोड़ों 
व्यक्तियों ने अपना धर्म परिवर्तत कर लिया था। 


अस्पृब्यता निवारण के प्रयत्न 
भारत देश की जनसंख्या का पांचवां भाग अनुसूचित जातियों, आदिम 
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जातियों एवं पिछड़े वर्ग का है। उच्च जाति समझे जाने वाले लोग इनसे खान- 
पान का व्यवहार नहीं रखते। भारतीय संविधान में इन वर्गों की सुरक्षा एवं 
संरक्षण की व्यवस्था की है। संविधान में लिखा है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, 
लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी आधार पर राज्य किसी नागरिक के प्रति 
भेद-भाव नहीं बरतेगा । अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है, और किसी भी 
रूप में उस पर आचरण करना निषिद्ध है। सार्वजत्तिक हिल्यू धार्मिक स्थानों का 
द्वार सभी वर्गो के हिन्दुओं के लिए खुले रहेंगे। सरकारी नौकरियों में स्थान 
सुरक्षित रखते गए हैं। संसद तथा राज्यीय विधान मण्डलों में विशेष प्रतिनिधत्व 
दिया गया है । 

सरकार ने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए केवल कानून ही नहीं बनाए हैं, 
बल्कि हरिजनों का सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए अनेक व्यावहारिक कदम 
उठाए हैं। पत्र-पत्रिकाओं में अस्पृबयता के विरुद्ध लेख लिखवाए हैं। चलती- 
फिरती गाड़ियों द्वारा प्रचार कार्य किए गए हैं। अस्पृश्यता के विरुद्ध फिल्में तैयार 
की गई हैं। देश के वहुत से राज्य हरिजन सप्ताह और हरिजन विवस भनाते 
हैं। इन अवसरों पर अस्पृश्यता विरोधी प्रचार भी किया जाता है। हरिजन 
बस्तियां साफ करने, सहभोज, हरिजनों के साथ कुओं से पानी पीने, मन्दिर में 
प्रवेश करने आदि के कार्यक्रम सम्पन्न किए जाते हैं। कुछ राज्यों में हरिजन 
कल्याण थानों की स्थापना भी की गई है। कुछ राज्य सरकारें उत गांवों की पुरर- 
कार देती हैं जो अस्पुश्यता निवारण के कार्य में अच्छी प्रगति करते हैं। सरकार ने 
पंचवर्षीय योजनाओं में हरिजन उत्थान के लिए काफी बड़ी मात्रा में धनराशि 
व्यय की है । 

अस्पुश्यता निवारण के इन सरकारी प्रयत्नों के फलस्वरूप इस दिशा में 
उतनी प्रगति नहीं हुई है, जितनी होनी चाहिए। अब भी हरिजनों को बहुत ही 
थोड़े मन्दिरों में प्रवेश मिल सका है। अब भी उतको कुओों, होटलों आदि में घुसने 
नहीं दिया जाता है। काम के बदले में पूरी-पूरी मजबूरी नहीं मिल पाती है। 
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अस्पृश्यता निवारण कंसे हो ? 


(क) 
(ख) 
(ग) 


अस्पृश्यता, समभे जाने वाले लोगों की आर्थिक दशा सुधारी जाए। 
गृह उद्योग-धंधों के विकास में और अधिक मदद की जाए। 
चल-चित्रों, नाटकों, गीतों, भजनों, भाषणों, पुस्तकों आदि के द्वारा 
जनमत जागृत किया जाए। 

नगरों और गांवों में ऐसी बस्तियां बसाई जायें जिनमें सभी जातियों 
के निवासी मिल-जुलकर रहते हों । 


(घ) बालकदेदश के भावी नागरिक हैं । उनके हृदय परिवर्तत के लिए ऐसी 


शिक्षा दी जाए जिसमें अस्पृश्यता की गन्ध न हो । समय-समय पर 
ऐसे कैम्प लगाए जायें, जिनमें विभिन्‍त जातियों के बालक एक-दो 
सप्ताह साथ-साथ रह सके । उच्च जाति माने जाने वाले बालकों 
को, हरिजन बालकों को अपने परिवार में मिलने के लिए बुलाना 
चाहिए । 


(8) भअस्पृश्यता की जड़ें गांवों में गहरी हैं, अत: सरकार उन गांवों को 


पुरस्कार देने की व्यवस्था करे, जिनमें अस्पृश्यता की भावना समाप्त 
हो गई है। 


अभ्यास के प्रश्न 


. उन परिस्थितियों का उल्लेख करो जिनके कारण अस्पृश्यता का प्रच- 
लन भारतीय समाज में हुआ । 

है अस्पृश्यता के कलंक को धोने में गांधी जी ने किस प्रकार योगदान 
दिया! ' 

3. भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के कलंक को मिटाने के लिए किस 
प्रकार के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है ? 
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4. 


उन दो बुराइयों का उल्लेख करो जिन्होंने जाति प्रथा के कारण, 

भारतीय समाज को कलंकित कर रखा है। 

अस्पृश्यता को दूर करने के लिए, भारतीय सरकार ने कौन-कौन से 

व्यावहारिक पग उठाए हैं ! 

निम्नलिखित का संक्षिप्त उत्तर दो । 

(क) हमारे देश के अस्पृश्य समझे जाने वाले व्यक्तियों को गांधी जी 
ते कौन-सा नया ताम दिया । 

(ख) उच्च वर्ण मानी जाने वाली जातियों ने निम्न जाति समभी 
जाने वाली जातियों को किस प्रकार की साधारण सुविधाओं मे 
वंचित कर रखा है ? 

(ग) भारतीय जनसंर्या के कितने प्रतिशत लोग परिगणित जाति 
तथा परिगणित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं। 


कृछ करने को 


(क) उत पांच जनजातियों के नाम बताओ जो मध्य प्रदेश और 
बिहार राज्यों में पाई जाती हैं । 

(स्व) उत्त दो कारणों का उल्लेख करो जिनके कारण हरिजनों और 
जनजातियों पर अत्याचार किए जते हैं । 


अंध्याथ-6 
अन्य सामाजिक समस्याएं 


पिछले अध्यायों में भारतीय प्रमाज के विभिन्‍्म अंगों का वर्णन किया जा 
चुका है। इनके अतिरिक्त, भारतीय समाज का भिखमंगी, मद्यपान, वहेज प्रथा, 
साम्प्रदायिकता, तथा बालकों के साथ होने वाले अत्याचारों जेसी समस्याओं का 
भी सामना करता पड़ता है। 


भिलमंगी 

भारतीय प्माज पर भिश्वारियों का बहुत बड़ा भार है। भारत में यह 
समस्या प्राचीत काल से ही चली आती है। अनेकों कानूनों के बावजूद भी इस 
समस्या का अन्त नहीं हुआ है। लाखों की संख्या में पुरुष, स्त्री और बालक, नगरों 
तथा गांवों में भीख मांगते दिखाई पड़ते हैं। भारत में दिखाई देने वाले भिखारियों 
को मुख्यतः निम्न भागों में बांदा जा सकता है। कुछ तो घोर दरिद्रता के कारण 
भीख मांगते हैं, कुछ शारीरिक रूप से अन्धे, लूले-लंगड़े, कोढ़ी तथा रोग ग्रस्त 
हैं । कुछ लोग बेकारी के कारण भी भीख मांगने लगते हैं। परन्तु काफी बड़ी 
संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो शरीर से पूर्णतः हृष्ट-पुष्ट होने पर भी भीख मांगते 
हैं। उस समय तो हमारा सिर शर्म से बहुत ही कुक जाता है, जब हम ऐतिहासिक 
स्थानों पर, विदेशी पर्यटकों को इतसे चारों ओर से घिरा हुआ तथा भीख मांगते 
देखते हैं। तीर्थस्थानों में तो इसकी पंझुया लाखों में होती है। 
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भिखमंगी और मद्यपान सामाजिक बुराह्यां हैं 
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समस्त भारत में भिखारियों की संख्या एक करोड़ के लगभग है। भारत 

के प्रत्येक बड़े शहर में तो भिखारियों के संगठन भी पाये जाते हैं। इन संगठनों का 

एक सरदार या पूंजीपति होता है और अनेक मध्यजन होते हैं जो अपने संगठन के 
भिखारियों के रहने तथा खाने-पीने की व्यवस्था भी करते हैं । 

भिक्षावुत्ति को निरोधात्मक विधि तथा उपचा रात्मक विधि के द्वारा समाप्त 

किया जा सकता है। निरोधात्मक विधि का अर्थ है सरकार भिखमंगी के विरुद्ध 

कानून बनाए तथा उन कानूनों का कठोरता से पालन करवाए। उपचारात्मक 

विधि के अंतर्गत भिखारी गुहों की स्थापना तथा भिखारियों को उनके उपयुक्त 

धन्धे सिखाकर, सम्मानपूर्ण जीवन जीने योग्य बनाना। भारत देश के अनेक 

राज्यों ने भिखारियों के पुनर्वास के लिए इस प्रकार के गृहों की स्थापना की हुई है। 


महपात 

एक अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या मद्यपान की है। इसको सुलभाने 
का गांधी जी ने बहुत प्रयास किया था। उन्हीं के उपदेशों के फलस्वरूप मद्य- 
निषेध को राज्य के तीति-निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया गया । 

इसको कार्यान्वित करने के लिए 954 में एक मद्यनिषेध-जांच-समिति की 
नियुक्ति की गई । 956 में जांच-सम्रिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 
लोक सभा में इस कार्यक्रम को देश के विकास-कार्यक्रम के अंतगत शामिल करने 
का प्रस्ताव पारित किया | सभी पंचवर्षीय योजनाओं में भी इस पर बहुत बल 
दिया गया है । 

अनेक राज्यों में मद्यपान पर पूर्ण या आंशिक रूप से नियंत्रण लगाए गए 
हैं। किन्तु कानून के द्वारा सामाजिक दोषों को पूर्णतया बंद करना संभव नहीं है। 
इन्हें जन-सहयोग तथा जनमत के द्वारा दूर किया जा सकता है। उसके लिए भी 
जनता को शिक्षित किया जाना चाहिए। लोगों, को यह स्पष्ट हो जाना चाहिए 
कि मदिरापान से आदमी का स्वास्थ्य गिर जाता है तथा उनमें चरित्रगत 
दु्बंलताएं आ जाती हैं। ये राष्ट्र की उन्नति में बाधक हैं । 

इसलिए सरकार और जनता दोनों का ही कतेव्य है कि जनता के स्वास्थ्य 
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की रक्षा की जाए। उन्हें चाहिए कि अनाचारों और दुर्य॑ंसनों को रोकने तथा 
भाईचारे की भावता से प्रेरित होकर समाज की उन्नति करें। हमें यह न भूलना 
चाहिए कि लोकतंत्र की सफलता सचरित्र, संदाचारी और शिक्षित नागरिकों पर 
ही निर्भर है। 


बहुज प्रथा 
दहेज उस सम्पत्ति या उपहारों को कहते हैं, जो कन्या के अभिभावक 
विवाह के अवसर पर कन्या और वर को देते हैं। हिन्दुओं में आजकल इस प्रथा का 
बहुत प्रचार है। किसी समय यह्‌ प्रथा, हिन्दुओं में उच्चकुल समझे जाने वाले 
लोगों तक ही सीमित थी। किन्तु आज तो इस प्रथा ने सभी जातियों को बुरी 
तरह प्रभावित कर रखा है। आजकल तो हिल्दू धर्मावलम्बी ही नहीं, अन्य 
घधमविलम्बी भी इस प्रथा की बुराइयों में फंडने चले जा रहे हैं । 
वास्तव में दहेज का जो रूप आज प्रचलित है, उसे दहेज न कहकर 'वर- 
मूल्य' कहना ठीक होगा । दहेज को लेकर आजकल पूरी सौदेव।जी होती है | दहेज 
का वर्तमान रूप अत्यंत भयंकर हो गया है। यही कारण है कि हिन्दुओं में लड़के 
का होता वरदात और लड़की का होना अभिनज्ञाप माना जाता है। इंजीनियर, 
डाक्टर, शजपत्रित अधिकारी का मूल्य तो कहीं-कहीं लाखों में आंका जाता है। 
बहेज की इस व्यवसाय वृत्ति के परिणामस्वरूप अनेकों सामाजिक समस्याएं 
उत्पन्त हो गई हैं। जिसमें से मुख्य इस प्रकार हैं। 
(]) दहेज की कुप्रथा के कारण कभी-कभी लड़कियां आजन्म अविवाहित 
रह जाए ॥ छल 
(2) बहेज के कारण, लड़कियों के लिए लड़के खोजने में बहुत कठिनाई होती 
है चार-छ: बर्ष तक किसी लड़की के लिए लड़का न मिद्नः बहुत ही 
सहज बात होती है। प्रायः वर खोजने में लोगों का बहुत अधिक धन तथा 
समय नष्ठ हो जाता है। 
(3) इहेज प्रथा के कारण विवाह के पुण्य अवसर पर संघर्ष की नौबत .आ 
जाती है, कभी-कभी तो. बारातें तक लौट जाती हैं । 
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(4) जो लड़कियां विवाह में अधिक दहेज नहीं ला पातीं उनको ससुराल में 
अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। अनेकों विवाहित लड़कियों की हत्या 
और आत्महत्या के समाचार, समाचार पन्नों में प्रकाशित होते रहते हैं । 

(5) कम दहेज के कारण, लड़कियों को अपनी ससुराल में सास-ससुर की 
अपमानजनक बातें सुननी पडती हैं। परिवार में तनाव बना रहता है। 
दहेज प्रथा के विरुद्ध सरकार ने कानूत बता रखा है। इस कानून को कुछ 

और भी शक्तिशाली बनाया जा रहा है। जिससे दहेज की बुशाइयों को रोका 
जा सके । किन्तु कानूत के साथ-साथ हृदय परिवर्तत भी होता चाहिए । जब तक 
स्वयं आम जनता को इस प्रथा से घृणा नहीं होगी, तब तक इसका उन्मूलन संभव 
नहीं है। कितने ही कानून और नियम बने, लोग गोपनीय रूप से दहेज लेते-देले 
रहेंगे । अत: प्रचार और प्रसार के साधनों द्वारा जनमत को दहेज के विरुद्ध किया 
जाय । अंतर्जातीय विवाहों का प्रचलन भी दहेजप्रथा की बुराई के उन्मूलन में 
सहायक सिद्ध हो सकता है। 


भारतीय सपाज में नारी का स्थान 

यों तो अनेकों धर्मग्रन्थों ने नर और नारी को सामाजिक दृष्टि से समान 
बनाया है, किन्तु वास्तविकता इससे हटकर रही है । भारतीय नारी सामाजिक 
और धामिक कुप्रथाओं के कारण प्रायः दुखी रही है। बाल विवाह, सती प्रथा, 
पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा जीवन आदि अनेकों काले स्थलों ने भारतीय नारी 
के जीवन को अत्यंत दयनीय अवस्था में रखा है। ऐसा कहना शायद सच ही होगा 
कि भारतीय नारी दासों की दास रही है। 

भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के समय भी देश के नेताओं ने भारतीय 
तारी का सहयोग मांगा । इन नेताओं से प्रेरणा पाकर, भारतीय महिला आगे 
आई और स्वतंत्रता के आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाई । श्रीमती सरोजनी 
नायडू, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय, राज- 
कुमारी अमृत कौर आदि के नाम तो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । अंग्रेज़ी राज्य 
के समय राजाराममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, केशवचन्द्र सेन, महर्षि 


अन्य साप्ताजिक समस्याएं 





स्त्रियों को अपने अधिकारों के प्रति जागहूक रहना चाहिए 


दयाननन्‍्द सरस्वती, महर्षि कर्वे, जोतिराव फुलें, पंडिता रमाबाई आदि ने नारी 
उत्थान के कार्यों में उच्च कोटि की भूमिका निभाई । 

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात्‌, भारतीय समाज में नारी की दशा सुधारने 
के अनेकों कार्य किए गए। 

[. लड़कों के साथ लड़कियों की शिक्षा के लिए भी देश के अनेक भागों में 
शिक्षा संस्थाएं खोली गई । 

2. हिन्दुओं में बहु पत्ती-विवाह को समाप्त कर दिया गया । 

3. हिन्दू विवाह तथा तलाक कानून बनाकर विवाहित नारी के जीवन को 
अधिक निडर और सुखी बनाने का प्रयास किया गया । एक पत्ती के 
जीवित रहते, कोई भी पुरुष दूसरा विवाह नहीं कर सकता। हिन्दू 
उत्तराधिकार नियम में परिवर्तत करके, कनन्‍्याओं को भी पिता की 
सम्पत्ति में हिस्सा बांटने का अधिकार दिया गया। 
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4. दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया। 
वेद्यावुत्ति को समाप्त कर दिया गया । 
केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गईं। यह बोडे स्त्री कल्याण 
के लिए विशेष रूप से कार्य करता है। 
7. स््रियों की प्रौढ़ शिक्षा के लिए केन्द्र खोले गए । 

राष्ट्रीय स्तर के अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नारी उत्थान के काये 
किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र. ने सन्‌ 978 को नारी वर्ष घोषित किया । 
इसका उद्देश्य पुरुष और स्त्री को समाज में एक दूसरे के समान मानना है । 

इन सब प्रयासों के बावजूद भी भारत में पुरुष की अपेक्षा नारी का स्थान 
बहुत नीचा है। सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि सभी क्षेत्रों में 
स्त्रियां पुरुषों से पीछे हैं । 

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि भारत देश को समृद्धिमान बनाने में स्त्रियां 
पुरुषों से पीछे रही हैं। खेतों, चाय बागानों, कल-कारखानों, कोयले और लोहे 
की खानों, सड़क मार्ग निर्माण, भवन निर्माण, बांध निर्माण, नरम, डाक्टर, अध्या- 
पिका आदि सभी क्षेत्रों में भारतीय नारी का ठोस योगदान रहा है। जितना नारी 
ने भारतीय समाज को दिया है उसकी तुलना में उसे समाज में समुचित स्थान 
नहीं मिला है| हमारे देश में आज भी पुरुषों की तुलना में विज्ञान, शिक्षा, 
सरकारी नौकरियों आदि के क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या बहुत कम है। आशा की 
जानी चाहिए कि इस प्रकार का भेदभाव निकट भविष्य में समाप्त हो जाएगा। 


फ़्-फ 


भारतीय समाज और बालक 

सन्‌ 979 की अनुमानित भारतीय जनसंख्या के अनुसार भारत में चौदह 
वर्ष तक की आयू के बालक तंथा बालिकाओं की संख्या 26 करोड़ के लगभग है । 
इतनी बड़ी संख्या के बालकों को उचित भोजन, उचित रहन-सहन की सुविधा, 
उचित शिक्षा आदि का प्रबंध करना समाज के लिए बड़ा ही कठिन कार्य है। जिस 
माता-पिता की आथिक तथा सामाजिक दशा ठीक होती है, वे वो अपने बालकों 
को सभी प्रकार की सुविधा तथा शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं । किन्तु इस 
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देश में अधिकतर ऐसे माता-पिता हैं, जो अपने बालकों को दो समय का भरपेट 
भोजन तक नहीं दे पाते । थे ऐसे 
स्थानों में रहते हैं जहां चारों ओर !/2॥ 
गन्दगी फैली रहती है। ( 

ऐसी दयनीय अवस्थाएं प्राय: रा 
बाल अपराधों को जन्म देती हैं । रे; 
बाल अपराध दो शब्दों से मिलकर र हे 
बना है, बाल और अपराध । बाल 
का अर्थ है लड़कपत, तरुण, किशोर | 
तथा अपराध का अर्थ है समाज 
विरोधी कार्य । 

ऐसी बात नहीं है कि बाल- 
अपराध, केवल भारत में ही पाया जाता है। संसार के लगभग सभी देशों में बाल 
अपराध होते हैं। यह भी जान लेना आवश्यक है कि कोई भी बालक जन्म से 
ही अपराधी नहों होता । बाल अपराध के मुख्य कारणों में भगोड़ापन, अवारापन, 
पारिवारिक दशाएँ अर्थात्‌ परिवार के सदस्यों का एक दसरे से लड़ना-फगड़ना 
शामिल है। समाज शास्त्रियों ने इसके अतिरिक्त भी अनेकों कारण बताए हैं । 
बाल अपराधों की रोकथाम के लिए भारत सरकार पूरे-प्रे प्रयास कर रही 
है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन्‌ 979 'बालवर्ष' के रूप में घोषित 
किया । इसका अथ्थे है कि विश्व के सभी देशों की सरकारें बालकों के सभी रूपों 
में विकास के लिए भरसक प्रयास करेंगी और ऐसी योजनाएं बनाएगी, जिससे 
बालकों को एक ऐसा सुखद वातावरण मिलेगा जो उन्हें अपने देश तथा विश्व 
का सुयोग्य नागरिक बता सकेगा । 






979 अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष 


साम्प्रदापिकता 


भारतीय देशवासियों और राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयास से |947 में भारत 
स्वतंत्र हो गया | सन्‌ [920 ई० के बाद का भारत स्वतंत्रता आन्दोलन मुख्यतः 
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गांधी जी के नेतृत्व में चला । गांधी जी हिन्दू धर्मावलम्बी थे, किन्तु इस देश में 
प्रचलित सभी धर्मों को बड़े आदर से देखते थे । सभी धर्मावलम्बियों के कार्यकर्ता 
गांधी जी के साथ थे क्योंकि ये लोग जानते थे कि गांधी जी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र 
तथा राज्य की स्थापना के लिए स्वतंत्रता का आन्दोलन चला रहे हैं। गांधी जी 
एक ऐसे राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे थे जो बिना किसी पक्षपात के 
सभी धर्मों को समान रूप से विकसित होने का अवसर प्रदात करे । धर्म निरपेक्ष- 
वाद के अनुसार प्रत्येक व्यकित किसी भी धर्म को अपनाने में, पृजा-पाठ में सर- 
कार की ओर से स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को या किसी भी व्यक्ति को किसी 
विशेष धर्म का होने के नाते ऊंचा स्थान नहीं दिया जाता। 

ऐसा सब कुछ होने के परचात्‌ भी हमारे देश के विभिन्‍न धर्मों के बीच 
दूरी अभी भी बनी हुई है । इतना ही नहीं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ हमारे देश 
में अनेकों साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। हिन्दू-मुसलमानों के बीच, मुसलमानों में भी 
शिया और सुन्तियों के बीच, दंगे हुए हैं। सिक्खों में अकाली और निरंकारियों 
आदि के बीच इन साम्प्रदायिक दंगों के कारण जन और धत दोनों की अपार 
हानि होती है । 

आज भी देश में सम्प्रदायों के आधार पर राजनैतिक दल बने हुए हैं। 
कभी-कभी इनके नेता अनजान लोगों की भावनाओं को बहका तथा भड़काकर 
साम्प्रदायिक दंगे करा डालते हैं । 

साम्प्रदायिक दंगों से किसी भी समुदाय था वर्ग को लाभ नहीं पहुंचता 
इन दंगों से सामाजिक जीवन, अस्त-व्यस्त हो जाता है। साम्प्रदायिक दंगों के 
कारण देश का उत्पादन गिर जाता है। सरकार को सद्भाव और शान्ति बनाए 
रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पढ़ते हैं । 

साम्प्रदायिकता के नाम पर लोकतंत्र में वोट मांगे जाते हैं। धर्म के आधार 
पर चुनाव लड़े जाते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र में कोढ़ पैदा हो जाता है जो उसके 
स्वरूप को गन्दा कर डालता है । 

आज संसार के मानचित्र पर कितने ही ऐसे देश हैं, जहां विभिन्‍न धर्मों के 
मानने वाले लोग रह रहे हैं। किन्तु ये लोग धर्म को व्यक्तिगत विश्वास की बात 
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मानते हैं। धर्म को राजनीति से अलग रखते हैं। अपने देश में भी ऐसा ही विश्वांस 
जगाना होगा, तभी इस साम्प्रदायिक विष से मुक्ति पा सकेंगे । 


फैन 


अभ्यास के प्रश्न 


भिखमंगी की बुराइयां बताइए । 


2. भिखमंगी को दूर करने के कौन-कौन से उपाय किए गए हैं ? 
3. मद्यपान को भारत में एक सामाजिक बुराई माना जाता है। ऐसा क्‍यों 
है ? तीन कारण बताइए । 
4, “मद्यपान” को रोकने के लिए हमारे देश की राज्य सरकारों ने कौन- 
कौन से पगर उठाए हैं । 
5, “दहेज प्रथा” से समाज पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है ? 
6, उन चार भारतीय सामाजिक प्रथाओं का उल्लेख करो जिनके कारण 
भारतीय नारी की दशा शोचनीय बन गई है । 
7. भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात, भारतीय नारी की अवस्था को सुधारने 
के लिए दो चार पग उठाए गए हैँ, उनका संक्षिप्त में उल्लेख करो । 
8. उनतीन आधारभूत सुविधाओं का उल्लेख करो जो हमारे देश के सभी 
बालकों को उपलब्ध होनी चाहिए 
9. “बाल अपराध” के तीन मुख्य कारणों का उल्लेख करो। इन्हें रोकने के 
लिए कौन से दो तात्कालिक पग उठाए गए हैं ? 
0. “साम्प्रदायिक दंगे” सामाजिक जीवन को किस प्रकार अस्त-व्यस्त कर 
देते हैं ? 
कुछ करने को 


(अ) उन राज्यों के नामों का पता लगाओ जहां “पूर्ण मच्चनिषेध” लागू किया 


हुआ है। 


(ब) “हिन्दू विवाह कानून” की मुख्य-मुख्य बातों का पता लगाओ । 


भाग 3 


आर्थिक पुतरनिर्माण 


भूमिका 


947 के पूर्व भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपनिवेश था | ब्रिटिश 
शासन में इस देश का अत्याधिक आर्थिक शोषण किया गया | ब्रिटिश शासकों की 
नीतियों के फलस्वरूप यह देश बहुत निर्धन हो गया । आर्थिक क्षेत्र में यह पिछड़ 
गया। श्रिटिश सरकार ने यहां के निवासियों की समस्याओं को सुलभाने की कोई 
चिन्ता नहीं की । 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ आर्थिक समस्याओं से जूभने का उत्तर- 
दायित्व हमारे अपने कन्धों पर आ पड़ा । अनेक प्रकार के आशिक दोषों को दूर 
करने तथा देश को पूर्णरूप से समुद्ध बनाने के उद्देश्य से हमने नियोजित आर्थिक 
विकास की तीति का झनुशरण किया। अब तक हमने छः पंच-वर्षीय योजनाएं 
पूर्ण कर ली हैं। सातवी पंच-वर्षीय योजना प्रारम्भ होने वाली हे । इन योजनाओं 


के अन्तर्गत कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में की गई विभिन्‍न प्रकार की प्रगति या 
उपलब्धियां उल्लेखनीय है । 


अध्याय-/ 


आथिक चनोतियां 


स्वतंत्र होने के साथ ही अपने देश को अनेक चुनौतियों का सामना 
करना पड़ा । उसके सामने कुछ समस्याएं ऐसी थीं जिनका समाधान तत्काल 
होना था और कुछ ऐसी जिन्हें सुलभाने में अपेक्षाकृत लम्बी अवधि की आवश्यकता 
थी । इनमें आशथिक चुनौतियां स्व प्रमुख थीं जिन पर तुरन्त ध्यात देना था। तुम 
यह पढ़ चुके हो कि अंग्रेजों द्वारा हमारे देश का आथिक शोषण किस प्रकार किया 
गया । स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद नियोजित विकास हेतु किए गए अनेक प्रयासों के 
बावजूद हमारे देश को अनेक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । 


निर्धनता 


निरक्षरता के साथ ही हमारे देश में गरीबी की विकट समस्या है। बहुत से 
आदमी इतने गरीब हैं कि वे भोजन, कपड़ा तथा रहने के लिए मकान जैसी 
प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते । हमारा समाज दो प्रमुख वर्गों 
में विभकत किया जा सकता है । एक वर्ग में वे लोग़ आते हैं जो अपने जीवन की 
प्राथमिक आवश्यकताओं की पूति कर सकने में समर्थ हैं, और दूसरा वर्ग उन 
लोगों का है जो अपनी प्राथमिक आवश्यकताओों की पूर्ति कर सकने में असमर्थ 
हैं। इन दो वर्गों की विभाजन-रेखा को निर्धनता-रेखा कहते हैं। देश के 46 प्रति- 
शत लोग इस निर्धनता-रेखा के नीचे हैं। वास्तव में ऐसे लोग निराभित होते हैं । 
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यद्यपि हमने कृषि और उद्योग में महत्वपूर्ण प्रगति की है, तथापि इस प्रगत्ति का 
लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच सका है । जो व्यक्ति भरपेट भोजन नहीं पा सकता वह 
भला' कठोर परिश्रम क्या कर पायेगा ? इसी कारण हमारे देश की उत्पादिता कम 
है। प्रगतिशील देशों की तुलना में हमारे देशवासियों का जीवन-स्तर तीचा है। 
उदाहरणस्वरूप, 4975 में हमारे देश के प्रतिब्यक्‍क्ति की औसत आय 0 
डालर, सोवियत रूस में ।400 डालर और संयुक्त राज्य अमरीका में 5860 डालर 
थी। भारत में प्रति 48 व्यक्तियों पर एक रेडियो है जबकि संयुक्त राज्य अमरीका 
में प्रत्येक व्यक्ति के पास एक रेडियो है। इसी प्रकार, भारत में प्रति 4795 
व्यक्तियों पर एक डाक्टर है जबकि रूस में प्रति 42 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर 
है और अमरीका में प्रति 645 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर है । 

रहन-सहन के प्रति निम्त स्तर के अतिरिक्त भारतवासी, विशेषकर ग्राम- 
वासी, अनेक बुराइयों से ग्रसित हैं। पिछले अध्यायों में तुम पढ़ चुके हो कि 
सामान्यतः हमारे देश के ग्रामवासी किस प्रकार पिछड़े हुए हैं । 

जन साधारण के उत्थान हेतु हमने आ्थिक विकास के व्यापक कार्यक्रम 
स्वीकार किए है। चूंकि देश के 80 प्रतिशत लोग गांव में ही रहते हैं अतः ग्रामीण 
विकास पर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया गया है। ग्रामीण विकास को देश के 
आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मेहदण्ड माना गया है। 952 में सामुदायिक 
विकास का वृह॒द कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस दिशा में अनेक कदम 
उठाए गए, जैसे भूमि सुधार, छोटे एवं सीमान्‍्त किसानों की उन्नति तथा पिछड़े 
क्षेत्रों का विकास करना इत्यादि । सर्वोच्च वरीयता कृषि सुधार को दी गई जो 
कि ग्रामीणों का मुख्य उद्यम है। यह सोचा गया कि कृषि की समुन्नति से किसानों 
को अधिक आय होने लगेगी। इसके लिए अनेक उपाय किए गए। परिणाम- 
स्वरूप, ।950 और 975 के बीच पच्चीस वर्षों में कृषि उत्पादन दुगुना हो 
गया । अनाज का उत्पादन 550 लाख टन से बढ़कर [200 लाख टन हो गया । 


बेरोजगारी 
फिर भी हमें कुछ विषम आथिक समस्याओं का सामना अभी भी करना पड़ 
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रहा है। उनमें से एक समस्या बेरोजगारी की भी है | साधारण शब्दों में बेरोज- 
गारी से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें लोग काम करने को तत्पर हों किन्तु 
विभिन्‍न कारणों से वे काम पाने में असमर्थ रहते हैं। हमारी सरकार का यह 
दायित्व है कि वह लोगों को पर्याप्त काम दिलाए | सरकार रोजगार के नए मार्ग 
खोलने का प्रयास कर रही है। सरकार ने अनेक स्थानों पर रोजगार-कार्यालय 
स्थापित किए हैं, जहां रोजगार के इच्छुक अभ्यार्थी अपना नाम पंजीकृत करा 
लेते हैं। ये कार्यालय रोजगार देने वालों और रोजगार चाहने वालों के बीच 
सम्पर्क स्थापित कराने का कार्य करते हैं। इस देश में रोजगार पाने के इच्छुक 
व्यक्तियों की संख्या संसार के कुछ देशों की सम्पूर्ण जनसंख्या से अधिक है। 
ग्रामीण क्षेत्रों में कितने ही बेरोजगार ऐसे हैं जो रोजगार के कार्यालय में अपना 
ताम पंजीकृत कराने ही वहीं जाते । इससे तुम यह अनुमान लगा सकते हो कि 
रोजगार की समस्या कितनी विकट है ! 


मूल्य वृद्धि 

दूसरी समस्या मूल्य वृद्धि की है। तुमने यह अनुभव किया होगा कि गत 
वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष तुम्हारी कापी, पेंसिल इत्यादि की कीमतें बढ़ गई 
हैं । जित वस्तुओं को तुम कुछ वर्ष पूर्व एक रुपए में खरीद सकते थे उनकी कीमत 
अब तीन या चार रुपए हो गई है। हमारी सरकार उचित मूल्य पर बेचने वाली 
दुकानें तथा सहकारी भण्डार खोल रही है । लेकिन इतने से ही मूल्यों पर नियंत्रण 
पाना सम्भव नहीं है। इसलिए सरकार आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने 
का प्रयास कर रही है। सरकार लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति को भी 
प्रोत्साहित कर रही है । 

मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप लोग हताश होने लगते हैं क्योंकि सीमित आय 
होने के कारण उन्हें अपनी खरीदारी में कटौती करनी पड़ती है। हमारे देश में 
अब तक जो प्रगति हुई उसके लाभ से हम वंचित हो जाते हैं । तीज मूल्यवृद्धि के 
कारण उनके रहन-सहन का स्तर लगभग पूर्ववत बना रहता है। 
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पंचवर्धोष योजनाएं 


लोगों का जीवन-स्तर कैसे ऊपर उठाया जाए ? गरीबी किस प्रकार दूर 
की जाए ? ऐसी गम्भीर समस्याओं के समाधान हेतु सुनियोजित उपायों की आव- 
ब्यकता होती है। अतएंच इस देश में एक योजना आयोग गठित किया गया। 
पोजना आयोग का मुख्य कार्य देश के सीमित साधतों का अधिकतम उपयोग किए 
जाने के उपाय खोजना है। इसके लिए वह पंच-वर्षीय योजना तेयार करता है । 
पंचवर्षीय योजनाएं क्या हैं ? 

पंचवर्षीय योजनाएं देश के विकास हेतु विभिन्‍ल प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत 
करती हैं। ये कार्यक्रम देश की चतुर्मुखी प्रगति से संबंधित होते हैं तथा उनका मुख्य 
लक्ष्य सामाजिक एवं आथिक विकास है। इन योजनाओं का एक उद्देश्य यह 
भी है कि देश के आर्थिक साधन गिने-चुने व्यक्तियों तक ही सीमित व रह जाएं 
बल्कि जनसाधारण में समुचित रूप से बंद जाएं । हमारी सरकार ने भह॒त्यपूर्ण 
मिलों एवं कारखानों को अपने अधिकार में ले लिया है, जिससे कि उनसे प्राप्त 
. होने वाला लाभ अनेक लोगों को मिल सके। ये योजनाएं निजी उद्योगों को भी 
प्रोत्साहित कर रही हैं। ऐसी व्यवस्था, जिम्ममें निजी उद्योग क्षेत्र तथा सार्वजनिक 
उद्योग क्षेत्र दोनों ही के विकास को प्रोत्साहन दिया जाए, मिश्रित अर्थव्यवस्था 
कहते हैं। इस प्रकार नियोजन में तीन बातें निहित हैं : 

. लक्ष्य निर्धारित करना तथा उनकी वरीयता निश्चित करना । 

2. उपलब्ध साधनों का यथासम्भव अधिकतम उपयोग करना । 

3. नियोजित विकास के फलस्वरूप उत्पादित वस्तुओं और उनसे अर्जित 

लाभ का न्‍्यायोचित वितरण करना । 

भारत ने अपने आधिक विकास के लिए नियोजन-पद्धति अपनाई है। ये 
योजनाएं पांच वर्ष के लिए अपना लक्ष्य-निर्धारित करती हैं। अतः इन्हें पंचवर्षीय 
योजनाएं कहते हैं । 

इन योजनाओं के अंतर्गत हमारे देश के कृषि उत्पांदत में बुद्धि हुई है 
विभिलन प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है, नए कारखानों की स्थापना हुई है 
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बांधों का तिर्माण हुआ है तथा बिजली के उत्पादन एवं सिंचाई की सुविधाओं में 
वृद्धि हुई है। अगले अध्याय में हम इन योजनाओं की उपलब्धियों पर विस्तार से 
चर्चा करेंगे । 


अध्याप्त के प्रश्त 


[. पंचवर्षीय योजना से तुम क्या समभते हो ? 

2. भारत को मियोजन-पद्धति क्यों अपनानी पड़ी ? 

3. स्वतंत्रता के पश्चात्‌ भारत को जिन आथिक चुनौतियों का सामना 
करना पड़ा उनमें से किन्हीं दो का वर्णव करो । 

4. निम्नलिखित पदावली से तुम क्या समभते हो : 
(अ) निर्धनता रेखा 
(ब) रहन-सहन का स्तर 


कुछ करने को 


अपने जिले के नियोजन कार्यालय में जाकर उनके द्वारा प्रकाशित 
कुछ पुस्तिकाओं का अवलोकन करो । 


अध्याय-ह 
पंचवर्षोष योजनाएं ओर कृषि 


भारत मुख्यतः: एक क्ृषि प्रधान देश है। कृषि हमारे देश का मुख्य उद्यम 
है। देश की कार्यरत जनसंख्या का 70 प्रतिशत भाग इसमें लगा हुआ है। हमारे 
गांवों के प्रत्येक पांच व्यक्तियों में से चार व्यक्ति कृषि-कार्य को अपनाए हुए हैं । 
काफी प्रयत्नों के बाद अब हम अपने देशवासियों के लिए पर्याप्त अनाज उत्पादन 
करने में समर्थ हो सके हैं। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को अत्यधिक 
महृत्व दिया गया है । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना | अप्रैल 95] से प्रारम्भ हुई और 3] भाच॑ 
]956 को पूरी हुई। इस समय छठी पंचवर्षीय योजना चल रही है जो कि ! 
अप्रैल 978 से प्रारम्भ हुई थी और 3! मार्च [983 को पूरी होगी । प्रथम पंच- 
वर्षीय योजना में 758 करोड़ रुपये की धनराशि कृषि के लिए निर्धारित की गई 
थी। उसके पढ्चात्‌ की प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में इस धनराशि में वृद्धि 
होती गई । छठी योजना में कृषि के लिए 5800 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत 
की गई है। इससे यह पता चलता है कि उत्तरोत्तर योजनाओं में कृषि को कितना 
अधिक महत्व दिया जात। रहा । देश के विकास के लिए यह आवश्यक भी है। 
इन योजनाओं ने कृषि योग्य भूमि के सुधारों पर भी बल दिया विशेषकर जमीं- 
दारो उन्मूलन, कृषि-सुधार चकबन्दी, सहकारी खेती तथा बहु-उपज प्रणाल्ली पर। 
उत्तम खेती के लिए सुधरे हुए बीज की आवश्यकता पड़ती है।इस प्रकार के बीजों 
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से अधिक अच्छी उपज होती है। विशेषज्ञों का कथन है कि सुधरे बीजों के द्वारा 
उपज में 0 प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इसलिए पंच- 
वर्षीय योजनाओं के अंतर्गत बीजों की सुधरी हुई किस्मों के उत्पादन हेतु कृपि-क्षेत्र 
तेयार कराने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया । 

हमारे पुराने कृषि यंत्र जैसे हल और खुरपा अब पहले की तरह उपयोगी 
नहीं रहे क्योंकि उनके प्रयोग से समय व शक्ति दोनों ही का अधिक अपव्यय होता 








ट्रैक्टर द्वारा खेतों की जुताई 
है। इत यंत्रों द्वारा कृषि-उत्पादन में वृद्धि होना बहुत कठिन है। अतः हमें ट्रैक्टर, 
ट्राली, भूसी निकालने व बीज बोने की मशीन जैसी अनेक आधुनिक समुन्तत 
कृषि-यंत्रों की आवश्यकता है । इस समुन्नत क्रंषि-यंत्रों की सहायता से हम अपने 
देश की कृषि का यंत्रीकरण कर सकते और सघन खेती का भी समारम्भ किया 
जा सकता है। आधुनिकतम कृषि यंत्रों के निर्माण हेतु देश के कई भागों में अनेक 
उद्योग स्थापित किए गए हैं । 
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एक ही भू-खण्ड पर लगातार खेती होने पर उस भू-खण्ड की उत्पादन 
शक्ति घट जाती है। खाद तथा उवर्क के प्रयोग से इसकी शक्ति को न केवल' 
मूलरूप में पुन: स्थापित किया जा सकता है अपितु उसमें वृद्धि भी की जा सकती 
है । गोबर की खाद कृषि के लिए अच्छी होती है लेकिन गोबर का अधिकांश प्रयोग 
ईंधन के रूप में किया जाता है। खाद को ईंधन के छूप में प्रयुक्त किए जाने 
के कारण यह आवश्यक हो गया है कि रासायनिक उवरक के उत्पादन में बुद्धि की 
जाए । हमारी सरकार ने धनबाद के निकट सिन्‍्दरी नामक स्थान पर एक बहुत 
बड़ा कारखाना खोला है। इसकी गणना आधुनिकतम एवं एशिया के विशालतम 
रासाययिक उ्बेरक कारखानों में की जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक 
के कारखाने नांगल, राउरकेला, नवैली और ट्राम्बे में भी स्थापित किए गए हैं । 

अन्य स्थानों पर भी अनेक कारखाने खोले जा रहे हैं । 

अच्छी खाद, रासायनिक उर्वरक और परिष्कृत बीजों का पुरा लाभ तभी 
मिल सकता है जब खेतों की सिंचाई के लिए समुचित व्यवस्था हो। कृषि के 
विकास में सर्वाधिक योगदान सिंचाई के साधनों का होता है। हमारे देश में 
सिंचाई योग्य भूमि के केवल ।8 प्रतिशत भाग की ही सिचाई कुंओं, चरस, 
तालाबों एवं नहरों द्वारा हो सकती है । 

वर्षा की अनिश्चितता के कारण भारत में कृषि एक जुआ मात्र है। इस देश 
में वर्षा संबंधी व्यापक भिन्‍नताएं हैं। कभी-कभी वर्षा लगभग 7.5 से० मी० 
से अधिक नहीं होती जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं और किसानों को मुसीबतों 
का सामता करना पड़ता है। फसलों की पैदाबार के लिए नियमित रूप से और 
पर्याप्त मात्रा में पानी मिलते रहना आवश्यक है किन्तु पानी सदैव उपलब्ध नहीं 
हो पाता । ह 

' इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई-साथनों में अभिवृद्धि किए जाने 

की व्यवस्था की गई है। नदियों पर बांध बनाए तथा सहख्रों हेक्टेयर भूमि की. 
सिंचाई करने हेतु नहरों का निर्माण. किया गया । इन बांधों के पानी का उपयोग 
विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। क्या तुम कुछ नदी-घाटी योजनाओं 
के नाम जानते हो ? तुम उन्हें मानचित्र पर दिखा सकते हो । इन नदी-घाटी 
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नहरों ढ्वारा सिंचाई 
योजनाओं में भाखड़ा नांगल, दामोदर, तुंगभद्रा, कोसी, तथा चम्बल घाटी 
योजनाएं प्रमुख हैं। सिंचाई की सुविधाओं में बुद्धि करने के उद्देश्य से नल-कपों 
की व्यवस्था की गई । पंच-वर्षीय योजनाओं ने देश में नुलकूपों का जाल बिछा दिया 


है। सारांश में हम यह कह सकते हैं कि कृषि विकास के लिए देझ्ष भर में विभिन्‍न 
प्रकार के क्रियाकलापों एवं प्रयोगों की नितान्त आवश्यकता है । 


अज्यास के प्रश्न 


!. पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत खाद्यानत के उत्पादन क्षेत्र में क्या 
प्रगति हुई ? 


60 स्वतंत्र भारत : उपलब्धियां एवं चुनौतियां 


2. उत्तम खेती के लिए परिष्कृत बीजों एवं उत्तम खाद का क्या महत्व 
है? 

3. उत्तम खाद की व्यवस्था के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत क्‍या 
उपाय किए गए ? 

4... नदी-घाटी योजनाओं से क्‍या लाभ हुए ? 

5. निम्नलिखित स्थान क्यों प्रसिद्ध हैं ? 
(अ) सिन्दरी (ब) ट्वाम्बे (स) भाखड़ा नांगल 


कुछ करने को 


. भारत के मानचित्र में नदी-घाटी योजनाओं के प्रमुख प्रभावकारी क्षेत्र 
दिखलाओ । 

2... किसी नदी योजना का एक मिट्टी का माडल बनाओ । इस कार्य में 
तुम अपने अन्य साथियों और अध्यापकों से भी सहायता ले सकते हो । 


अध्याय-9 
पंचवर्षोय योजनाएं ओर ओद्योगिक विकास 


पिछले अध्याय में तुम पढ़ चके हो कि पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि 
विकास को सर्वोच्च वरीयता दी गई । ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमारे देश 
में खाद्यास्व की बहुत कमी थी | अतएंवं इस ओर हमें तत्काल ध्यान देना पड़ा । 
किन्तु आधुनिक विश्व का कोई राष्ट्र औद्योगिक विकास के बिता प्रगति नहीं 
कर सकता | किसी व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाने के लिए खाद्यान्न के अति- 
रिक्त कपड़ा, मकान, बिजली, मशीनें इत्यादि भी आवश्यक हैं | कृषि की उन्नति 
के लिए ट्रैक्टर जैसे नए प्रकार के क्ृषियंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। सिचाई 
के लिए नलकपों और तलकूपों के लिए मोटरयंत्र की जरूरत पड़ती है। जन- 
स्वास्थ्य के लिए औषधियों तथा यातायात एवं संचार साधनों की व्यवस्था करता 
भी लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख लक्ष्य होता है। जिन देशों में जीवन की 
सुख-सुविधाओं का अभाव रहता है उनकी गिनती पिछड़े देशों में को जाती है 
और उन देशवासियों का जीवन-स्तर ऊंचा नहीं हो पाता । 

यही कारण है कि योजना-आयोग ने वर्तमान उद्योगों में वृद्धि करने 
तथा नए कारखाने स्थापित किए जाने पर बल दिया । इसके अतिरिक्त आयोग 
ने यह भी आवश्यक समझा कि सरकार बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों का निर्माण 
करे और भारी मशीन या यंत्र बनाने के कारखानों की स्थापता को वरीयता 
दे। उसने लघु उद्योगों एवं कुटीर उद्योग-धंधों को भी प्रोत्साहन दिया । 
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प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में सब्तोषजनक 
प्रगति हुई,। सिन्दर्र, में उवर्रक कारखाने की स्थापना की गई तथा चितरंजन में 
रेल के इंजन बनाने का कारखाना खोला गया । लोहा और इस्पात के उत्पादन 
का कार्य भी शुरू किया गया | अखबारी कागज़ का उत्पादन करने के लिए मध्य- 
प्रदेश में नेपा मिल्स स्थापित किया गया । रेयान का सूत, सीमेंट, साइकिल, कांच 
की चादरें एवं पेट्रोलशोधक का रखानों की स्थापना का कार्य तेजी से चला । इसका 
परिणाम यह हुआ कि औद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य बहुत ही थोड़े समय में पूरा 
कर लिया गया । चीनी, सीमेन्ट और रासायनिक उद्योगों में भी उल्लेखनीय प्रगति 
हुई । बहुत-सी वस्तुएं जो पहले विदेश से आती थीं अब अपने ही देश में तैयार 
होने लगीं । जलपोत निर्माण, वायुयान निर्माण, टेलीफोन निर्माण तथा पैन्सी- 
लिन और डी० डी० टी० के उत्पादन की व्यवस्था की गई । तमिलनाडु के पैराम्बूर 
लाभक स्थान पर रेल के डिब्बे बनाते का कारखाना स्थापित किया गया। 
पिम्बरी में औषधियां तैयार करने तथा विशाखापटनम्‌ में जहाज बताने के 
कारखाने खोले गए । 

दूसरी पंचवर्षोय योजना में औद्योगिक विकास के लिए प्रथम योजना की 
अपेक्षा कहीं अधिक वनराशि निर्धारित को गई | इस योजना में औद्योगिक 
बिकास पर इतना अधिक बल दिया गया कि यह औद्योगिक योजना के नाम से 


भिलाई के लौहस्पात कारखाने की भट्टी 
2007 780, ) 
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विख्यात हो गई। इसके अंतर्गत मशीत और इंजीनियरी के उद्योगों में बहुत प्रगति 
हुई | सीमेंट, कोयला और अल्यूमुनियम जैसी औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन बड़ी 
मात्रा में हुआ। अनेक कल-पुर्जे जिनके लिए हम्त अन्य देझों पर निर्भर थे, अब 
अपने ही देश में बनते लगे । सरकार ने इस्पात, मशीन यंत्र बिजली के भारी 
सामान, भारी मशीनें, उवर्ंक, औषधियां आदि का निर्माण करने वाले तथा तेल 
साफ करने वाले कारखाने स्थापित किए । इनमें से दुर्गापुर, भिलाई एवं राउर- 
केला में स्थापित इस्पात के कारखाने विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । संक्षेप में हम 
यह कह सकते हैं कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अंतर्गत दैनिक उपभोग की 
वस्तुओं से लेकर बड़ी-बड़ी मशीनों का उत्पादन अपने देश में ही होने लगा । 
तीसरी योजना का लक्ष्य इस्पात ईंधन और बिजली उत्पादन आदि के 
बुनियादी उद्योगों का विस्तार करना था। योजना आयोग चाहता था कि तीसरी 
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दुर्गापुर का इस्पात का कारखाना 


पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उद्योगों के लिए सभी वांछित सामान भारत में ही 
बनने चाहिए | इस योजना की अवधि में रांची के पास भारी मशीनें बनाने का 


54 स्वतंत्र भारत : उपन्ब्धियां एवं चुनोतियां 


कारखाना लगाया गया। बिजली के उत्पादन में वृद्धि के अतिरिक्त तीन भारी 
सामान तैयार करने वाले कारखाने तथा औषधि तिर्माण करने वाले कारखाने 
भी खोले गए। इस योजना के अंतर्गत ग्रामोद्योगों एवं लघु उद्योगों को भी प्रोत्सा- 
हन दिया गया । 

चौथी पंचवर्षीय योजना को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा। 
पाकिस्तान से युद्ध होने, दो वर्षों तक अकाल पड़ने और मूल्यों में सामान्य वृद्धि 
होने से इस पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप प्रदान करने में विलम्ब हुआ । 
अतएव हमें वाधिक-योजना का सहारा लेता पड़ा। चौथी पंचवर्षीय योजना के 
प्रारूप के अंतर्गत हो तीन वाषिक योजनाएं बनाई गईं। ये वाषिक योजनाएं 
अत्यन्त सामान्य थीं क्योंकि आथिक साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। चौथी 
पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास की गति को तीम्र करता था । इस योजना ने 
कृषि उत्पादन की अस्थिरता और विदेशी सहायता की अनिश्चितता से बचाव का 
भी प्रयास किया । 


यथपि इस योजता के लिए अपेक्षाकृत अधिक धनराशि उपलब्ध कराई 
गई थी किन्तु उसके अन्तर्गत कोई सन्तोषजनक प्रगति न हो पाई। 

पांचवी योजना में भी औद्योगिक विकास संतोषजनक नहीं रहा । इन 
दोनों पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में भधिक कठिनाइयां आई। औद्योगिक 
विकास के लिए आवश्यक साधनों जैसे यातायात, विद्युत, ईंधन, तेल इत्यादि की 
कमी पड़ गई । इसके विपरीत औद्योगिक वस्तुओं की मांग निरन्तर बढ़ती गई । 


छठी पंचवर्षीय योजना में » लोहा... इस्पात... ,. इंजीनियरी 
से संबंधित सामानों, सीमेंट, कागज़, कपड़ा, औषधि एवं रासायनिक उत्पादनों 
पर बल दिया|गया है इस योजना में लधु-उच्योग-धन्धों एवं ग्रामोद्योगों का विशेष 
छप से उल्लेश्ष किया गया है। 
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अभ्यास के प्रश्न 


!, दूसरी पंचवर्षीय योजता को “औद्योगिक योजना” क्यों कहा गया है ? 
2, निम्नलिखित के उत्तर दो-- 
(क) उस स्थान का नाम लिखों जहां रेल के ईजन बताने का कार- 
खाता स्थापित किया गया है। 
(ख) रेल के डिब्बे कहां बनाए जाते हैं 
(ग) पोत निर्माण का कारखाना कहां है ! 
(घ) पिम्परी किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ! 
3. नीचे दिए गए कथतों के सामने कोष्ठकों में हां अथवा नहीं लिखिए-- 
क्या यह सच है कि-- 
(अ) भारत जापान की अपेक्षाकृत अधिक पिछड़ा हुआ है । 
(ब) भारत ने तैल स्ताफ करने के अपने कारखाने स्थापित कर लिए 
हैं। 


(स) चौथी पंचवर्षीय योजना समय ते प्रारम्भ नहीं की जा सकी । 


कूछ करने को 


]. भारत के मानचित्र में प्रमुख औद्योगिक केन्द्र अंकित करो । 
2. पता लगाकर लिखों कि भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर के कार- 
खानों के लिए किन देशों ने सहायता दी है। 


अध्याय- [0 
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इस समय हमारे देश की सबसे विकेट समस्या .बढ़ती हुई जनसंख्या है। 
हमारी जनसंख्या में प्रतिवर्ष एक करोड़ से अधिक व्यक्ति बढ़ जाते हैं । इस समय 
भारत की जनसंख्या लगभग 65 करोड़ है।' 
किसी भी देश की अथव्यवस्था पर वहां की जनएंख्या का प्रभाव अवश्य 
पड़ता है। जब जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर भी देश 
को विशेष लाभ नहीं मिल पाता | उत्पादन चाहे जितना बढ़ता जाए यदि जन- 
संख्या भी उसी दर से बढ़ती गई तो देश की अधिक उन्नति नहीं हो सकती । यदि 
देश के साधन सीमित हों और जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती ही जाए तो वहां के निवा- 
सियों का जीवन-स्तर किस प्रकार ऊंचा हो सकेगा ? स्पष्ट है कि उस देश की 
निर्धनता कभी दूर न हो सकेगी । 
भारत में जनसंख्या के इतनी तेजी से बढ़ने के क्या कारण हैं ? इसका 
एक कारण तो यहू है कि पहले की अपेक्षा अब अपने देश में मृत्यु दर कम हो 
गई है। पिछले पचास वर्ष की तुलना में मृत्यु दर घटकर एक तिहाई रह गई है। 
[92| में प्रति हजार 48 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती थी किन्तु यह दर घटते- 
घटते [97] में [6 व्यक्ति प्रति हजार रह गई है। चिकित्सा विज्ञान के द्वारा 
स्वाध्थ्य एवं सफाई के तरीकों में की गई उन्नति के कारण यह सम्भव हो सका 
है। मृत्यु दर के और अधिक घट जाने की भी सम्भावना है। 
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मृत्यु दर का घटते जाना एक अच्छी बात है। हम लोग अधिक दीघ॑ जीवी 
होने की आशा कर सकते हैं । हमारे देश में व्यक्ति की औसत आयु 50 वर्ष से 
अधिक है। हमने अनेक खतरनाक बीमारियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। 
चेचक तथा मलेरिया का लगभग उन्मूलन हो गया है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र 
में आशातीत उन्नति हुई है। अब ऐसी अनेक बीमारियों से बचना सम्भव हो गया 
है जो कुछ व पूर्व प्राणघातक समभी जाती थीं। 

जनसंख्या में वृद्धि का दूसरा कारण जन्मदर में होने वाली वृद्धि है। 
अनुमान है कि प्रति हज़ार व्यक्तियों पर 30 बच्चे प्रतिवर्ष जन्म लेते हैं। 
अनेक देशों की तुलता में यह जन्मदर बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए 
सोबियत रूस में जन्मदर प्रतिवर्ष प्रति हजार 8 है, अमरीका में 5, पर्चिमी 
जर्मनी में !0, इंग्लैंड में 3 तथा जापान में 49 है। इस प्रकार हमारे देश की 
जनसंख्या 22 प्रतिशत को दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है जबकि यह वृद्धि रूस में ] 
प्रतिशत, अमरीका में 0,8 प्रतिशत और जापान में ,2 प्रतिशत हुई। यदि 
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हमारी जनसंझ्या इसी दर से बढ़ती रही तो इस शताब्दी के अन्त तक हमारी 
जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी, और फिर हमारी समस्याएं कहीं अधिक जटिल हो 
जाएंगी । जनसंख्या में अधिक वृद्धि हो जाने से खाद्यान्न में कमी, शहरों में भीड़, 
मकानों की कमी, रेल और बसों के लिए कतारें, धुंए व गंदगी से प्रदूषित वाता- 
वरण, बेरोजगारी आदि बहुत सी समस्याएं बढ़ जाएंगी । इस समय भी हमारे 
देश वासियों को औसतन प्रतिदिन जो भोजन प्राप्त होता है उससे उनको केवल 
2000 कैलोरीज़ प्राप्त होती हैं जबकि एक स्वस्थ मनुष्य को 2500 कैलोरीज 
प्रतिदित मिलती चाहिए । 

हमारे देश में ऊंची जन्मदर का मुख्य कारण बाल-विवाह की प्रथा है। 
प्रायः लड़के या लड़की के वयस्क होने के पहले ही माता-पिता उसका विवाह कर 


है 
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क्या ये एक बड़े परिवार के सुख हैं ? 
देते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी उसका विवाह कर दिया 
जाता है। यद्यपि अपने देश में बाल-विवाह का निषेध करने वाला कानून बता 
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हुआ है तथापि अनेक व्यक्ति अब भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों का विवाह अल्पायु 
में ही कर देते हैं । 

जनसंख्या में वृद्धि का एक अन्य कारण निर्धनता है । यह भी देखा गया 
है कि निर्धन व्यक्तियों की सन्‍्तानें अधिक होती हैं । कुछ तो यह सोचते हैं कि 
उनके अधिक बच्चे होंगे तो उत्तनी आमदनी बढ़ जाएगी । निर्धनता के कारण उनके 
बच्चे छोटी आयु में ही काम करने में लग जाते हैं। लेकिन वे अपनी निर्धनता के 
कारण कोई कौशल नहीं सीख पाते और जीवन भर उन्हें अकुशल मजदूरों की 
भांति काम करना पड़ता है। 

प्राचीन काल में जन्मदर घटाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई क्योंकि 
उस समय जनसंख्या इतनी अधिक नहीं थी । इसके अतिरिक्त यह बात भी थी 
कि बहुधा प्राकृतिक प्रकोप से जनसंख्या स्वतः घट जाती थी। प्रकृति, भूकम्प 
बाढ़ तथा महामारी आदि इनमें मुख्य थे । युद्धों के कारण भी जनसंख्या घट जाती 
थी । लेकिन विज्ञान और चिकित्सा की उन्नति के फलस्वरूप ये प्राकृतिक प्रकोप 
काफी सीमा तक नियंत्रित हो चुके हैं । 

अतएव अब यह आवश्यक हो गया है कि जनसंख्या को सीमित करने के 
लिए कुछ उपाय सोचे जाएं । निरक्षरता, अंधविध्वास और धार्मिक रुढ़ियों के 
कारण बहुत से लोग यह समभते हैं कि बच्चों का जन्म होना भाग्य पर निर्भर है। 
यह भ्रांति शिक्षा द्वारा दूर की जा सकती है । विज्ञान के इस युग में इस प्रकार की 
लाचारी दिखाना और भाग्य का सहारा लेना न तो उचित है और न देश के हित 
में है। आज के युग में विज्ञान के साधनों द्वारा यह सम्भव हो सका है कि अपने 
परिवार के वांछित आकार के विषय में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं निर्णय ले सके । 
हमारा परिवार छोटा होगा या बड़ा, यह हमारे निश्चय पर ही निर्भर है। 

अपने देश में परिवार नियोजन के विषय में अनेक प्रकार की ग़लत धार- 
णाएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसको धर्म के प्रतिकूल मानते हैं । कुछ अन्य लोग 
यह समभते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसी 
अरन्तियों को दूर करने के लिए जनता में सही दृष्टिकोण खने का कार्यक्रम अप- 
नाना होगा। उन्हें यह्‌ समझता होगा कि यह न तो धर्म के प्रतिकूल है और न 


70 स्वतंत्र भारत : उपलब्धियां एवं चुनौतियां 


स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं | यदि हमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखना है 
तो हमें इस प्रकार का कदम उठाना ही होगा। जनमत को इसके पक्ष में करने के 
लिए सूचना प्रसारण क॑ सभी साधनों का उपयोग किया जाना बाहिए, जैसे -- 
पोस्टर, (इश्तहार), रेडियो, पत्र-पत्रिकाओं आदि का समुचित प्रयोग किया 
जाता । लोगों को इस बात के लिए भी प्रेरित किया जाए कि वे अपने बच्चों का 
विवाह अल्पायु में न करें । 

इसलिए हम सभी देशवासियों का कत्त॑व्य है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की 
समस्या के हल करने में अपना-अपना सहयोग प्रदात करें। जन्मदर को सीमित 
करने से हमारी निर्धनता दूर होगी और रहन-सहन का स्तर ऊंचा होगा | यदि 
हम जनसंख्या को सीमित न कर स्षकें तो देश के विकास की योजनाएं विफल हो 
जाएंगी और हम आशिक समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त त कर सकेंगे । 


अभ्यात्ष के प्रश्न 


. किसी देश की जनसंख्या बढ़ जाने से क्या हानि होती है ? 
अपने देश में जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के क्या कारण हैं ? 

3. प्राचीन काल में जनसंख्या में वृद्धि रोकने की आवश्यकता की ओर 
लोगों का ध्यान क्यों नहीं गया ? सबसे अधिक सही कारण पर (»/) 
चिन्ह लगाओ-- 

(क) उस समय आजकल की अपेक्षा अधिक उपज होती थी । 
(ख) देश में जनसंख्या की वृद्धिदर बहुत कम थी । 

(ग) लोगों को जन-संख्या सीमित करने के उपाय मालूम नहीं थे । 

(घ) सम्मिलित परिवार की प्रथा होने से अधिक बच्चों का होना 
हानिप्रद नहीं था । 


जनसंख्या में वृद्धि और राष्ट्रीय विकास 7 


(ड) प्राकृतिक प्रकोपों के कारण जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रहता 
था। - 


कुछ करने को 


एक छोटे और एक बड़े परिवार में रहन-सहन की तुलना केवल निम्न- 
लिखित शीषे॑कों में करो -- 
() शिक्षा की सुविधाएं । 
(2) पौष्टिक भोजन (घी, दूध, अंडे, फल आदि) की सुविधाएं । 
(3) मनोरंजन के साधनों (रेडियो, चलचित्र, पर्यटन) की सुविधाएं । 


भाग-4 


भारत ओर विश्व 
भूमिका 


स्वाधीन होने के पश्चात भारत, विश्वश्ान्ति तथा स्वतंत्र विदेश-तीति के 
अनुसरण के लिए तिष्ठापूवक प्रयास करता रहा है। भारत का यह विश्वास है 
कि राष्ट्रों में आपसी सहयोग द्वारा, सैनिक समभौतों एवं अम्य देझों के आन्तरिक 
मामलों में हस्तक्षेप से अलग रहकर तथा हस्त्रीकरण की होड़ में सम्मिलित न 
होकर विश्वशान्ति बनाए रखना सम्भव है। 

भारत संयुक्त राष्ट्र के प्रारम्भिक सदस्यों में से एक है। भारत ने संयुक्त 
राष्ट्र द्वारा शान्ति बनाए रखने के प्रयासों को सदव पूर्ण समर्थन दिया है। वह 
पड़ोसी देशों तथा संसार के अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में निष्ठा- 
: पूर्वक प्रयत्न करता रहा है। 

परन्तु शान्ति तथा सह-अस्तित्व में विश्वास का यह तात्पर्य नहीं है कि 
आक्रमण होने प्र भारत अपनी सुरक्षा नहीं करेगा । अनेक अवसरों पर भारत के 
पड़ोसी देशों-- चीन तथा पाकिस्तान -ने उस पर आक्रमण क्रिया । अपनी सुरक्षा 
के लिए उसे सैन्‍्य-शक्ति का प्रयोग करना पड़ा । यही कारण है कि भारत के 
पास एक सुरक्षा-सेना है जो उसके भू-खण्ड पर किसी भी आक्रमण का सामना 
करने के लिए स्व तेयार रहती है। 

भारत ने समय-समय पर अपनी सेना सहायतार्थ भेजी | संयुक्त राष्ट्र की 
ओर से हमारी सैन्य टुकड़ियां कोरिया, कांगो तथा मिश्र के गाजा पढ्टी में भेजी 
गई। 

भारत साम्राज्यवाद, तवीन-उपनिवेशवाद तथा जातीय भेदभाव का घोर 
विरोधी रहा है। संयुक्त राष्ट्र में उसने शोषित समाज के लिए स्वतंत्रता एवं 
स्थाय के समर्थन में आवाज उछाई है तथा उपनिवेशवाद की वासता से मुक्ति 
पाने के संघर्षों को अपना दृढ़ समर्थन दिया | जातीय भेदभाव तथा रंग भेद की 
अमानवीय नीति के विरुद्ध आवाज उठाने में भी भारत अग्रणी रहा है। 


अध्याध- | | 


भारत की सुरक्षा 


विदेशी आत्रमण से देश की सुरक्षा करना प्रत्येक राज्य का मूल कर्तव्य है। 
इसी उद्देश्य से राज्य में सेना का संगठन किया जाता है। हमारे देश में भी सरकार 
सीमा-सुरक्षा के लिए सैन्य व्यवस्था रखती है। हमारा देश संसार के अन्य देशों 
से मिन्रतापर्ण संबंध बताए रखने के सिद्धान्त में विश्वास रखता है। किन्तु यदि 
हमारे देश पर कोई अन्य देश आक्रमण करता है तो उसका सामना करने के लिए 
हमारी सेनाओं को हर समय तैयार रहना चाहिए । 

स्वतंत्रता के पश्चात्‌ भारत को चार बार विदेशी आक्रमणों का सामना 
करना पड़ा । पहला आक्रमण तो स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्ष में ही हुआ जबकि 
पाकिस्तान ने कश्मीर के एक भू-भाग पर अधिकार कर लिया। उसके परचात्‌ 
962 में भारत पर चीन का आक्रमण हुआ, 965 और ॥97] में पाकिस्तान 
द्वारा पुनः आक्रमण किए गए। इन सभी अवसरों पर भारत के सैनन्‍्य-संगठनों ने 
महत्वपूर्ण कार्य किए । 

हमारे गणतंत्र के राष्ट्रपति का देश की रक्षा-संगठन में सर्वोच्च स्थान 
होता है। संविधान के अनुसार वह हमारी सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है । 
लेकिन राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों और अधिकारों का प्रयोग मंत्री-परिषद्‌ की सलाह 
पर करता है। रक्षा मंत्री सेना के तीन अंगों अर्थात्‌ स्थल सेना, नौ सेना और 
वायु सेना के कार्यों का समन्वय करता है। प्रत्येक अंग का एक प्रमुख होता है। 


॥8 स्वतंत्र भारत : उपलब्धियां एवं चुनोतियां 


सैन्य प्रशिक्षण के लिए विभिन्‍न कालेज, डिफेन्स सर्विसेज स्टाफ कालेज और 
नेशनल डिफेन्स एकेडेमी जैसे सैन्य प्रशिक्षण संस्थान, सैनिकों एवं सैन्य अधिका- 
रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं । 


स्थल सेना 

स्थल सेना का मुख्य कार्यालय दिल्‍ली में है। इसका प्रधान स्थल सेताध्यक्ष 
होता है जिसका पद जनरल के समकक्ष होता है। स्थल सेना के कई अंग होते हैं 
जैसे पैदल सेना, सवार (टेक), तोपखाना (गन) आपूर्ति तथा इंजीनियरिंग 
आदि | 

सेना को पांच क्षेत्रों (कमान) में संगठित किया गया है। केन्द्रीय, पूर्वी, 
पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी । प्रत्येक कमान का मुख्य अधिकारी अलग-अलग 
होता है जो अपने क्षेत्र के लिए उत्तरदाई होता है। वह लेपटीनेन्ट-जनरल के पद 
का होता है।जो व्यक्ति स्थल सेता में प्रविष्ट होना चाहते हैं उन्हें इन्डियन 
मिलिद्री एकाडेमी देहरादून भेजा जाता है। 


नौ सेना 

नौ सेना का मुख्यालय भी दिल्ली में है। इसके सर्वोच्च अधिकारी को नौ- 
सेनाध्यक्ष कहते हैं और वह एडमिरल पद पर होता है । नौ सेना के संगठन को 
तीन क्षेत्रीय कमानों में विभक्त किया गया है-पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी । इन 
के अलावा' एक पश्चिमी जहाजी बेड़ा' भी होता है। जो सागर पर सचल कमान 
के रूप में कार्य करता है। नौ-सेना के प्रशिक्षण के केन्द्र कोचीन तथा बंबई हैं। 
भारतीय नौ सेता अधिक विशाल नहीं है। इसका धीरे-धीरे विस्तार किया जा 
रहा है। विशाखापटनम्‌ स्थित हिन्दुस्तान शिपयाडड में पोत-निर्माण का कार्य जारी 
है। कलकत्ता में भी रक्षात्मक पोत-निर्माण के केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन 
कारखानों ने अजय, अभय और अक्षय जैसे जलपोतों का निर्माण करके हमारी सेना 
विस्तार में यथेष्ट योगदान दिया है । 


भारत की सुरक्षा 


बाय सेना 


भारंतीय वायुसेना का मुख्यालय भी नई दिल्‍ली में है। वायु सेना का सर्वोच्च 
अधिकारी वायु सेनाध्यक्ष कहलाता है । वायुसेना के संगठन को सात क्षेत्रीय कमानों में 
विभवंत किया गया है-पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण-पश्चिमी कमान मध्य कमान, दक्षिणी कमांम, 
प्रशिक्षण कमान तथा श्रनुरक्षण कमान । वांयु सेना के लिए प्रौरम्भिक चयन के 
पश्चात्‌, डेडीगल के वायु सेता प्रशिक्षण केन्द्र पर उड्डान प्रशिक्षण की व्यवस्था की 
जाती हैं। इसी प्रकार तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रशिक्षण के लिए क्रमश: बंगलौंर तथा 
कोयम्बतूर में इसी प्रकार के केन्द्र खोले गए हैं । 


शक्षा-सामग्री उत्पादन 


रक्षा-सामग्री के उत्पादन की दिल्ला में भी भारत ने यथेष्ट प्रगति की है । 
विजयंत जैसे मजबूत टेंक तथा मिग-2] तैट, मारुत जैट जैसे लड़ाकू विमानों का 
निर्माण होने लगा है। अन्य प्रकार के वायुयानों का निर्माण एवं मरम्मत की 
व्यवस्था कानपुर तथा बंगलौर में है । 

पोत तिर्माण का एक कारखाना विशाखापटतम में है। जबलपुर में 'शक्ति- 
मान' नामक द्रक हजारों की संख्या में तैयार किए जाते हैं। आधुनिक 
ढंग के शस्त्रों के लिए भी बड़े-बड़े कारखाने स्थापित होते जा रहे हैं जेसे किरकी 
(पूना) और मुरादतगर (मेरठ में) । 


अन्य सुरक्षा संगठन 

नियमित सेना के अतिरिक्त कुछ अन्य रक्षात्मक सँगठन भी हैं। एक 
प्रादेशिक सेना है। कोई भी व्यक्ति जो अपने अवकाश के समय में सैन्य प्रशिक्षण 
प्राप्त करना चाहता है इसमें भर्ती है सकता है। 8 और 35 वर्ष के बीच की 
आय वाले स्वस्थ नवयवक इसमें भिन्‍त प्रकार के सैन्य प्रशिक्षण पा सकते हैं । 
दसरा संगठन देश के विद्यार्थियों में भ्नुशासन व सैन्य प्रवृत्ति जागृत करने के 
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लिए है। उसे नेशनल कैडेंट कोर कहते हैं। इसमें छात्र और छात्राएं दोनों ही 
भाग ले सकते हैं । 


शान्तिकाल में सैन्यकाय 

देश की रक्षा करने के अतिरिक्त सेना को समाज सेवा के अन्य कार्यों पर 
भी लगाया जा सकता है जैसे भूकम्प अथवा किसी प्राकृतिक प्रकोप के समय 
लोगों को सहायता पहुंचाना। हमारी सेना को समय-समय पर विदेशों में शान्ति- 
स्थापना हेतु संयुक्त राष्ट्र की सहायता करने के लिए भेजा जाता रहा है। उदा- 
हरण के लिए, हमारी सेना ने कोरिया, गाजा पट्टी, लेबनान, कांगों ठामन तथा 
अन्य स्थानों में संयुक्त राष्ट्र की प्रशंसनीय सेवाएं की हैं । 


सेना और नागरिक 


आधुनिक युद्ध प्रणाली से समूचा राष्ट्र प्रभावित होता है । सेनाओं को अबाध 
रूप से शस्त्र, कपड़े और खाद्यान्न की आपूर्ति की आवश्यकता है। युद्ध काल में 


भारत की सुरक्षा ध्प 
कारखानों को काम के निर्धारित घन्टों के अलावा भी काम करना पड़ता हैं और 
निरन्तर यह प्रयास किया जाता है कि उत्पादन में वृद्धि हो, आपूर्ति का क्रम 
टूटने न पाएं और किसी वस्तु का अभाव न हो । एक बात यह भी है कि युद्ध का 
खतरा केवल युद्ध-क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहता । हवाई हमले और गोलाबारी 
से नगर के वगर नष्ट हो जाते हैं। अतः प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि बह 
तागरिक सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा और नर्सिंग का प्रशिक्षण ले। हमें यह भी 
जानना चाहिए कि ब्लैक आउट, हवाई हमले और आग लगने की स्थिति में हमें 
क्या करना चाहिए । 

युद्धकाल, संकेट और विपत्ति का समय होता है। हर प्रकार की कमी और 
कठिनाई सामने आती है। कुछ समाज विरोधी तत्व इस परिस्थिति का लाभ 
उठाते हैं। वे चोर-बाजारी, जमाखोरी और मुनाफालोरी करने लगते हैं। नाग- 
रिकों को इन असामाजिक तत्वों से सावधान रहना चाहिए और उन पर रोक- 
थाम करनी चाहिए। सभी नागरिकों को देश के रक्षा-कार्य में सेवा का हाथ 
बटाना चाहिए। 


अभ्यात्त के प्रश्न 


]. भारतीय सेना के तीनों अंगों के विषय में कुछ अलग-अलग पंक्तियाँ 
लिखो । 
2. देश की रक्षा में नागरिक क्या योगदान दे सकते हैं ! 
3... निम्नलिखित संकेताक्षरों को स्पष्ट करो : 
(अ) डी० एस० एस० सी० 
(ब) एन० डी० ए० 
(स) आई० एम० ए० 


82 स्वतंत्र भारत : उपलब्धियां एवं चुनौतियां 


4. निम्नलिखित स्थान किस लिए प्रसिद्ध हैं : 
(अ) देहरादून 
(ब) कोचीन 
(स) कलकत्ता 
(द) जबलपुर 


कूछ करने को 


. भारतीय सेता के तीनों अंगों के अध्यक्षों के नाम पता लगाकर लिखो। 
आधुनिकतम जेट विमानों, टेंकों और नौसेना के जहाजों के फोटो 
मॉडलों का संग्रह करो । 

3. प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण प्राप्त करो । 


अध्याय- | 2 
भारत को विदेश-नीति 


विज्ञान और प्राविधिक उन्नति के फलस्वरूप अब दुनियां अपेक्षाकृत छोटी 
हो गई है। विभिन्‍न राष्ट्र एक दूसरे पर अधिकाधिक निर्भर होते जा रहे हैं और 
ज्ञान-विज्ञान, टक्‍्तोलाजी, संस्कृति, व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में उनमें आप- 
सी आदान-प्रदान होना पहले की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। हम यह भी 
कह सकते हैं कि मानव जाति की प्रगति ही नहीं अपितु उसके अस्तित्व का 
भविष्य भी उपर्युक्त तथ्य की गम्भी रता महसूस करने पर निर्भर है। 

अणु और हाइड्रोजन बम, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र तंथा अत्यन्त विनाशकारी 
शास्त्रों के इस युग में विश्वशान्ति के लिए मात्र सदआझा के रूप में देखना पर्याप्त 
नहीं है क्योंकि अब इसे एक अति महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में देखना चाहिए। 
भारत के स्वतंत्र होने पर हमारे नेताओं की यह धारणा दृढ़ हो गई कि विश्व 
शान्ति को लिए प्रयास करना भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धान्तों का अंग 
होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारी 
मुख्य समस्या देश के आशिक विकास की थी । आर्थिक विकास केवल शान्ति के 
वातावरण में ही हो सकता है। जब अंग्रेजों ने अपनी शासन-सत्ता भारत को 
सौंपी, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था पूर्णतया नष्ट-भ्रष्ट हो चुकी थी । ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद द्वारा भारत का तीव्र शोषण किए जाने से यहां के उद्योग-धंधे और 
कृषि नष्ट हो गए। भारत कच्चा माल निर्यात करने वाला तथा नियंत्रित बाजार 
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में ब्रिटिश माल बेचने वाला देश बना दिया गया । 

आजादी मिलने के कुछ ही वर्षों पूर्व समाप्त होने वाले विद्व युद्ध ने आर्थिक 
स्थिति और भी खराब कर दी थी। युद्ध-काल में देश के सभी साधन युद्ध में लग 
जाते हैं, व्यापार वाणिज्य ठप्प हो जाता है। यदि कोई दंश युद्ध में शामिल न 
होना चाहे तो भी वह इसके कृप्रभाव से बच नहीं सकता, पूरे विश्व के बाजारों में 
कीमतें बढ़ जाती हैं, आयात-निर्यात रुक जाता है और युद्ध समाप्त होते ही बेरोज- 
गारी बढ़ जाती है। इस नियम का अपवाद न होते हुए भारत को भी इस प्रकार 
के प्रभावों का सामना करना पड़ा । एक ऐसे समय में स्वतंत्रता प्राप्त करने पर 
जबकि संसार द्वितीय विश्व यद्ध की विभीषिका के परिणामों से अपने को सम्हाल 
नहीं पाया था, भारतीय नेताओं ने विदव शान्ति स्थापित करना अपनी विदेश 
तीति का मूल तत्व निर्धारित किया । 

हमारी विदेश नीति का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व निर्गुटता है। ह्वितीय महा- 
युद्ध के बाद विभिन्‍न राष्ट्रों के दो गुट बन गए । एक गुट का नेतृत्व सोवियत संघ 
करने लगा और दूसरे गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमरीका । नाटो, सीटो, और 

तेन्टो, जैसी सेन्‍्य सन्धियां एवं गठबंधन भी किए गए। इस प्रकार की परस्पर 

विरोधी गुटबंदी और सैन्य गठबंधनों से विश्व में तनातनी, अविश्वास और संदेह 
का वातावरण बन गया । इसे शांति-बुद्ध की संज्ञा दी जाती है । 

भारत ने इस गुटों को विश्वशान्ति के लिए अहितकर माना है। वह इनमें 
से किसी भी संधि या सैन्य गठबंधनों में शामिल नहीं हुआ । इस प्रकार हमारी 
विदेश नीति का मूलतंत्र यह रहा है कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, 
बल्कि विश्व की घटनाओं पर हम अपना मत स्वतंत्र रूप से व्यक्त करेंगे | 

बहुत से लोग हमारी विदेश नीति को 'तटस्थता' की नीति कहकर सम्बो- 
घित करते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। जेसा कि हम जानते हैं आजकल की 
दुनिया में कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उदासीन या तटस्थ नहीं रह सकता, 
किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हम किसी गुट विशेष में शामिल हो जाए । वास्तव 
में इस गुटों से या सैन्य गठबंधनों से अलग रहकर ही हम अस्तर्राष्ट्रीय घटनाओं 
पर स्वतंत्रता पूवंक विचार कर सकते हैं। उदाहरणार्थ जब मिश्न पर आक्रमण 
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हुआ तो हमने इग्लेंड और फ्रांस की आलोचना की और जब चैकोस्लावाकिया पर 
माक्रमण हुआ तो हमने सोवियत संघ की आलोचना करने में संकोच नहीं किया । 

विश्व-शान्ति के लक्ष्य को सामने रखकर ही हमने संयुक्त राष्ट्र का समर्थन 
करना अपनी विदेश-तीति का अंग बनाया । संयुक्त राष्ट्र के आदेशानुसार हमने 
युद्ध विराम का निरीक्षण करने और शान्ति बनाए रखने के लिए कई स्थानों पर 
सैनिक दस्ते भेजे हैं। !952 के कोरियन युद्ध को समाप्त कराने में भारत की 
गौरवपूर्ण भूमिका की विश्व में सर्वत्र प्रशंसा की गई थी । 

भारत की यह नीति रही है कि यथा सम्भव अन्तर्राष्ट्रीय बिवादों को 
शक्ति-प्रयोग द्वारा नहीं बल्कि शास्तिपूर्ण उपायों से सुलझाया जाय । हमारा 
झंविधान भी यह निर्देश देता है कि हमें विश्व शान्ति के लिए सदा प्रथत्नशील 
रहना चाहिए तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को पंचायती ढंग से सुलझाने का प्रयास 
ऋरना चाहिए। पाकिस्तान के साथ कच्छ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए हमने 
अंतर्राष्ट्रीय न्‍्यायाधिकरण का निर्णय स्वीकार किया | 

भारत ने जातीयता एवं जातीय भेदभाव का निरन्तर विरोध किया है। 
उसने दक्षिणी अफ्रीकी सरकार की जातीय-भेदभाद की नीति का घोर विरोध 
किया। यहां तक कि हमने उस देश से अपना कूटवीतिक संबंध भी विच्छेद कर 
लिया । 

इसके अतिरिकत, हमने उपनिवेशों के स्वतंत्र होने की भावना के प्रति 
हादिक सहानुभूति व्यक्त की। भारत ने हिन्दू-चीन में फ्रांसीसी साम्राज्य का 
तथा वियतनाम में अमरीका युद्ध का विरोध किया । भारत ने पुर्तगाली उपनिवेशों 
जैसे अंगोला आदि के स्वातंत्य-संग्राम के पक्ष में भी आवाज उठाईं। इस प्रकार 
भारतीयों ने उन सभी राष्ट्रों का समर्थन किया जो साम्राज्यवाद का विरोध करते 
हैं और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं। 

भारत की विदेश नीति के अति महत्वपूर्ण तत्वों को 'पंचशील' के माध्यम 
से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। 'पंचशील' के पांच सिद्धान्तों का निरूपण 
सर्वप्रथम 29 अप्रैल 954 में भारत-चीन समभौता में किया गया था। धीरे- 
धीरे अफ्रोका और एशिया के बहुत से देशों ने इन सिद्धान्तों को स्वीकार कर 
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लिया। यूरोप में सर्वप्रथम योगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने इसका 
समर्थन किया । पंचशील' के प्रमसत पांच सिद्धान्त इस प्रकार हैं-- 

. एक दसरे के प्रति प्रादेशिक अखण्डता तथा सर्वोच्च सत्ता के लिए 

पारस्परिक सम्मात की भावना । 

2, एक दूसरे के भाग पर आक्रमण न करता । 

3. एक दूसरे के आस्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप । 

4, समानता और पारस्परिक लाभ । 

5, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व । 

भारत की विदेश नीति इन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित रही है। जहां हम 
दूसरे देशों की प्रादेशिक अखंडता एवं विचारधाराओं का सम्मान करते हैं वहां हम 
अपने देश की भी सुरक्षा एवं प्रादेशिक अखंडता को विशेष महत्व देते हैं। शान्ति 
या सहुअस्तित्व का यह अर्थ कदापि नहीं है कि यदि हमारे देश पर कोई आक्रमण 
करे तो हम अपनी रक्षा न करें। 

विश्व शान्ति की स्थापना के लिए हमारे देश ने निःशस्त्रीकरण की नीति 
का स्देव समर्थन किया है। संसार के शस्त्रों के अधिकाधिक उत्पादन से युद्ध की 
सम्भाववाएं बढ़ जाती हैं। [956 में हमारी सरकार ने निःशस्त्रीकरण से संबंधित 
प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र की महा सभा में प्रस्तुत किया । भारत की सदा से यह 
मान्यता रही है. कि इस विश्व में कोई देश तभी उन्तति कर सकता है जबकि 
वह शस्त्रीकरण की होड़ में न पड़े और जटिल आणविक शस्त्रों का निर्माण न 
करें । हमारी विदेश तीति सदंव जन-आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करती रही है । 
लोकतंत्र में विदेश नीति भी आम सहमति का प्रतिनिधित्व करती है और जन सह- 
योग के बिता वहु सफल नहीं हो सकती । 


भारत की विदेश-त्तीति 


हप 


अभ्यास के प्रश्न 


]. भारत की विदेश नीति के मुख्य तत्व कौन से हैं ? 
2. वर्तमान काल में संसार के लिए निःशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है ? 
3. पंचशील' के पांच सिद्धान्तों का वर्णन करो । 
4, निम्नलिखित संकेताक्षरों को स्पष्ट करो : 
(क) सीटो 
(ख) सेंटो 
(ग) नाटो 
| बज 
कुछ करने को 
]. विश्व के मानचित्र में इस अध्याय में बणित स्थानों को अंकित करो । 
2, विद्वव प्रसिद्ध नेताओं के निम्न विषयों पर दिए गए ।4चारों के उद्धरण 


एकत्र करो और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखो : 
(।) निर्मुटता 

(2) निःशस्त्रीकरण 

(3) पंचशील 


अध्याय- | 3 
भारत ओर उसके पडोसी 


भारत एक विशाल देश है। किसी भी किशाल देश के बहुत से पड़ोसी 
होते हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीत, बंगलादेश और श्रीलंका भारत के 
निकंटतम पड़ोसी हैं। भारत और इन देशों के बीच अनेक प्रकार के समान ऐति- 
हासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक संबंध हैं । भारत शान्ति- 
पूर्ण सहअस्तित्व में आस्था रखता है। स्वतंत्रता के पश्चात्‌ उसका मुख्य प्रयास 
यही रहा है कि वह अपने पड़ोसी देशों सहित विश्व के सभी देशों से मैत्रीपृर्ण 
संबंध बनाए रखें । 


भारत और नेपाल 


भारत और नेपाल की सीमाएं उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग और हिमालय 
के दक्षिणी ढाल पर मिलती हैं। भारत ने नेपाल के मामलों में अहस्तक्षेप की 
नीति का अनुसरण किया है। नेपाल के आथिक विकास में योगदान दिया हैं। 
हमने उन्हें भारत और नेपाल के बीच एक मात्र सम्पर्क मार्ग जिसे त्रिभुवन राजपथ 
कहते हैं, के निर्माण में सहायता भी दी है। संस्कृति, इतिहास, व्यापार और 
वाणिज्य की दृष्टि से इन दोनों देशों के संबंध अटूट हैं। नेपाल चारों ओर से 
भूमि सीमाओं से घिरा हुआ देश है और इंसलिए इसको अपने व्यापार के लिए 
एवं संसार के अच्य देशों से सम्पर्क करने के लिए भारत पर निर्भर रहता पड़ता 
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है | भूटान से भी भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं । 


भारत और चीन 

कई शताब्दियों तक इन दोनों पड़ोसियों का व्यवहार मिन्रतापूर्ण रहा है। 
दोनों देशों में सांस्कृतिक संबंध विकसित करने में बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण योगदान 
है। भारत के अनेक बौद्ध विद्वात चीन गए। अनेक चीती यात्री ज्ञान की खोज 
में भारत आए जिनमें फाहियान, हे नसांग और इत्सिंग के नाम प्रमुख्न हैं । बहुत से 
चीनी छात्र भी अध्ययन करने के लिए नालन्दा आया करते थे । अभी कुछ वर्ष पू्व॑ 
तक भारत और चीन के राजनैतिक संबंध मैत्रीपूर्ण थे । भारत 947 में स्वतंत्र हो 
गया और एक क्रांति के फलस्वरूप चीन भी 949 में स्वतंत्र हो गया। प्रारम्भ 
से ही भारत ने पीपुल्स रिपवलिक ऑफ चाइना को संयुक्‍त राष्ट्र की सदस्यता 
दिए जाने का समर्थन किया। इस समय चीन भी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। 
चीत ने भारत की श्ञान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति को सराहता की थी और 
'पंचशील' पर हस्ताक्षर किए थे। किन्तु बाद भें चीन ने भारत के प्रति अपनी 
नीति बदल दी । 20 अक्टूबर 962 को चीनी फौजों ने नेफा (अब अरुणाचल 
प्रदेश) और लद्दाख की सीमाओं पर जोरदार आक्रमण किया | हमने अपनी 
सीमाओं की रक्षा की । यद्यपि युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो गया तथापि दोदों देशों 
में संबंध पुतः साधात्य न हो पाए। कुछ वर्ष बाद जब पाकिस्तान ने भारत के 
विरुद्ध युद्ध घोषित किया जिसमें चीन ने पाकिस्तान का पक्ष लिया। भारत ने 
अभी आशा नहीं छोड़ी है और वह चीन से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का 
वास्तविक प्रयास कर रहा है। 


भारत और पाकिस्तान 

यदि ऐतिहासिक, भौगोलिक, भाषाई, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से 
देखा जाए तो विश्व के कीई भी दो अन्य देशों में इतनी समानता नहीं है जितनी 
कि भारत और पाकिस्तान में । 947 में भारत का विभाजन हुआ और फल- 
स्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ । विभाजन के बाद से कुछ ऐसी परिस्थितियां 
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उत्पन्त होती गई जिनके कारण भारत और पाकिस्तान के संबंध झत्रुतापूर्ण बनते 
गए। ये विवाद सम्पत्ति के बटवारे, सीमा विभाजन, नदी जल के वितरण इत्यादि 
मामलों से संबंधित थे । इत सभी समस्याओं का समाधान दोनों देशों के मध्य किए 
गए व्यवहारिक समभझौता-वार्ताओं द्वारा सम्भव हो सका । किन्तु कश्मीर के मामले 
पर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई व्यवहारिक समभोता नहीं हो पाया। 
तुम यह पढ़ चुके हो कि स्वतंत्रता प्राप्त होने वाले बष॑ में ही पाकिस्तान ने 
कश्मीर के एक बड़े भू-भाग पर अधिकार कर लिया था। जब से पाकिस्तान का 
निर्माण हुआ है तभी से वह कश्मीर के प्रति आक्रमणकारी नीति अपनाए हुए है । 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक ही पखवाड़े के भीतर पाकिस्तान ने कश्मीर पर 
आक्रमण कर दिया और वहां हमारे देश का बड़ा भू-भाग अपने अधिकार में कर 
लिया । हमने अपनी फौजें भेजी जिन्होंने पाकिस्तानी फौजों को आगे बढ़ने से 
'रोक दिया । संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों के अनुरूप हमने इस विवाद का निप- 
टारा शर्वित प्रयोग द्वारा नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र ने थुद्ध-विराम कराने में 
सहायता की लेकित कश्मीर का एक महत्वपूर्ण भाग अभी भी पाकिस्तान के 
अधिकार में है। 

965 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर अधिकार जमाने का एक और प्रयास 
किया । लेकिन हमारी फौजों के आगे वे टिक न सके । दोनों देशों के बीच संबंध 
सधारने के उद्देश्य से एक समभौता हुआ जिसे 'ताशकन्द समभौता' कहते हैं। 
लेकिन 97 में पाकिस्तान ने भारत पर पुनः आक्रमण कर दिया। भारत ने 
इस बार भी उसके आक्रमण को पूर्णतया विफल कर दिया। पाकिस्तान से संबंध 
सुधारने में भारत की ओर से कोई कसर बाकी नहीं रखी गई । दोनों देशों के 
संबंधों में सुधार की दिशा में ' शिमला-समभौता' एक अम्य कदम है। 


भारत और बंगलादेश | 

पिछले वर्षों के इतिहास में सबसे मह॒त्वपूर्ण घटना एक स्वतंत्र देश के रूप 
में बंगलादेश का उदय है। इसके पूर्व बंगलादेश को पूर्वी-पाकिस्तान या पूर्वी- 
बंगाल कहते थे। पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य शासकों ने पूर्वी-बंगाल को देश के 
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प्रशासनकार्यों में भाग लेने के अधिकार से वंचित कर दिया । दोनों के बीच तनाव 
बढ़ता गया और 970-7! में ऐसी स्थिति आा गई कि पश्चिमी पाकिस्ताव की 
फौज ने पूर्वी-बंगाल के निवासियों को नुशसतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया । 
पाकिस्तान के सैन्य-गुट के विरुद्ध पूर्वी-बंगाल की सेना ने जो मुक्तिवाहिनी कहलाती 
थी, शेख मुजीबर रहमान के नेतृत्व में तथा भारत की सहायता से संघर्ष किया ! 
97 में पूर्वी-बंगाल के नेताओं को शासनभार सौप दिया गया और बंगलादेश 
का जन्म हुआ । 

बंगलादेश के गणतंत्र को मान्यता देने वाला सबसे पहला देश भारत था । 
बंगलादेश और भारत के बीच कूटनीतिक एवं व्यापारिक संबंध हैं । अपने निजी 
साधनों के अंतर्गत भारत ने बंगलादेश के पुननिर्माण में सहायता भी की । हाल 
ही में फरूका बांध के प्रश्न पर दोनों देशों में सहमति हो गई है। 


भारत और श्रीलंका 

श्रीलंका मुख्यतः एक बौद्ध देश है। तुम्हें याद होगा कि सम्राट अशोक के 
पुत्र महेन्द्र और पुत्री संधमित्रा ने श्रीलंका की यात्रा की थी और वहां बौद्ध-धर्म 
के प्रसार-कार्य में सहायता की थी। भारत में बौद्ध-वर्म से संबंधित अनेक तीर्थ 
स्थान हैं, जैसे, सांची, सारनाथ, बोध गया और कुशीनगर । श्रीलंका से सहस्रों 
लोग तीर्थयात्रा के लिए हमारे देश में आते हैं | श्रीलंका में बहुत से भारतीय बस 
गए हैं और वे चाय तथा रबड़ बागान में कार्य करते हैं । श्रीलंका से हमारे राज- 
नैतिक संबंध भी सौहादंपूर्ण हैं और हम दोनों पारस्परिक महायता एवं सहयोग 
की नीति का अनुसरण करते हैं । 

यद्यपि भारत और श्रीलंका के संबंध न्यूनाधिक सौहार्दपूर्ण रहे हैं तथापि 
श्रीलंका में बसे हुए भारत के मूल निवासियों की समस्या दोनों देबों के संबंधों 
को कलूषित कर रही है। [949 में जिस समय श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, उसने लग- 
भग दस लाख भारतीयों को नागरिकता से वंचित कर दिया। ये राज्य-विहीन 
तथा वहां के लिए अवांछित हो गए । श्रीलंका उन्हें पूर्णरूप से नागरिक मानने 
को तेयार न था । 
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इसके विपरीत भारत सरकार श्रीलंका में निवासित, मूल भारतवासियों 
के लिए किसी प्रकार का वैधानिक उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहती थी | लेकिन 
भारत ने यह घोषित कर दिया था कि उनमें से यदि कोई 'स्वेच्छा' से भारतीय 
तागरिक बनना चाहता है, तो उसका स्वागत किया जाएगा। इस प्रकार भारत 
ने श्रीलंका में रहने वाले अनेक मल भारतवासियों को भारतीय नागरिकता 
प्रदान की । 


अभ्यास के प्रश्न 


!. भारत और चीन के बीच किस प्रकार के संबंध हैं ? 

2, हमारे देश और पाकिस्तान के बीच कौन-कौन से विवाद थे ? किस 
विवाद का अभी तक हल नहीं निकल पाया । 

3. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो : 
(अ) भारत और बंगलादेश 
(ब) श्रीलंका में भारत के मूल निवासी 


कुछ करने को 


,. भारत के मानचित्र में अपने देश की सीमांकत करो तथा पड़ोसी देशों 
के ताम भी अंकित करो। 


अध्याय-| 4 


भारत ओर संयुक्त राष्ट्र 


द्वितीय विश्व युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ । करोड़ों लोग मारे गए और 

उस से भी अधिक लोग घायल तथा अपंग हो गए । धन-सम्पत्ति की जो हानि हुई 

उसका अनुमान लगाना कठित है। विश्व के अनेक नेता चितित हो उठे कि यदि 

तीसरा महायुद्ध हुआ तो पूरे संसार का ही विनाश हो जाएगा । अतः वे एक ऐसे 

संगठन की कल्पना करने लगे जो संसार को भयंकर युद्ध की पीड़ा से बचा सके । 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के बारे में जानो 
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प्रथम महायुद्ध के बाद (99 में) भी इसी उद्देश्य से लीग ऑफ नेशन्स नामक 
एक विद्व संगठन की स्थापना की गई थी। यह संस्था द्वितीय विश्वयुद्ध रोकने में 
सफल न हुई और 939 में विश्व युद्ध छिड़ ही गया । द्वितीय महायुद्ध में पुन: इस 
प्रकार के संगठन की आवश्यकता महसूस होने लगी । इसलिए जनवरी 942 में 
ब्रिटेन, अमरीका, चीन और रूस की ओर से एक घोषणा हुई जिसमें विभिन्‍न राष्ट्रों 
के एक संगठन की आवश्यकता पर जोर दिया गया । 30 अक्टूबर 943 को ब्रिटेन, 
अमरीका, चीन, रूस, फ्रांस के विदेश मंत्रियों ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की “हम 
इस बात की आवश्यकता महसूस करते हैं कि जितना शीघ्र हो सके, एक अंत- 
रष्ट्रीय संगठन बनाया जाए। यह संगठन समस्त शान्तिप्रेमी राज्यों की समान 
प्रभुता पर आधारित होगा और इसकी सदस्यता छोंठे तथा बड़े सभी राज्यों के 
लिए खुली होगी । इसका उद्देश्य शान्ति सुरक्षा स्थापित करना होगा ।” 

इन उद्देश्यों को लेकर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन अमरीका 

के प्रमुख नगर सैन्‍्टफ्रांसिसको में [945 में अप्रैल महीने में बुलाया गया । इन 
पचास राष्ट्रों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की विधिवत्‌ स्थापना की । तभी से 
हम प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर (इस तिथि पर इन राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के 
घोषणा-पत्र की पुष्टि की थी) को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते आ 
रहे हैं। 970 में संयुक्त राष्ट्र संघ की रजत जयन्ती भी मनाई गई । 

संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र में निम्नलिखित उद्देश्यों का उल्लेख किया 

गया है ' 

. अंतर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापित करना । 

2. विभिन्‍न राष्ट्रों में समान मानवीय अधिकारों तथा आत्म-निर्णय के 
सिद्धान्त पर आधारित मेत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना । 

3. अंतर्राष्ट्रीय आथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा मानवीय समस्याओं 
को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलभाने में सहायता करना तथा सभी के लिए 
मालवीय अधिकारों एवं मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान में बुद्धि 
करना । 

4. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्‍न राष्ट्रों के कार्यो में सामजस्य 
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स्थापित करने के लिए इस संस्था का केन्द्र के रूप में प्रयोग करना । 

इन उद्देश्यों के अध्ययन से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र 
का मुख्य उद्देश्य भानव जाति को युद्ध की विभीषिका से बचाना है । विद्व में शान्ति 
स्थापित हो जाने पर ही राष्ट्र अपनी सम्पूर्ण शावित एवं साधन जनता का जीवन- 
स्तर ऊंचा करने में लगा सकेंगे । ये सभी उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुकूल 
हैं। हमारे संविधान में भी संयुक्त राष्ट्र के इन आद्शों को मान्यता दी गई है । 
उसमें उन उद्देश्यों का उल्लेख भी किया गया है । 

संयुक्त राष्ट्र के छः अंग हैं-- () महासभा, (2) सुरक्षा परिषद्‌, (3) आधथिक 
तथा सामाजिक परिपद्‌, (4) प्रत्यास परिषद्‌, (5) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तथा 
(6) सचिवालय । 

सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधि महासभा में अधिक से अधिक पांच प्रतिनिधि 
भेज सकते हैं लेकित मतदान के समय एक राष्ट्र एक ही मत देने का अधिकारी है। 
साधारणतः महासभा की बेठक वर्ष में एक बार होती है और अगले एक वर्ष के 
लिए वह अपना सभापति चुनती है। 953 में महासभा ने संयुक्त राष्ट्र में भेजे 
गए भारतोय प्रतिनिधि मंडल की नेता श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को अपना 
सभापति चुना। यह सभा संयुकत-राष्ट्र की विभिन्‍न परिषदों के सदस्यों का भी 
निर्वाचन करती है । 

सुरक्षा परिषद्‌ को संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है । 
इसके सदस्य दो प्रकार के होते हैं--स्थाई एवं अस्थाई । इसके स्थाई सदस्यों में 
अमरीका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, तथा जनवादी चीन है | शेष दस अस्थाई सदस्य दो 
वर्ष की अवधि के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। हमारा देश कई बार इस 
परिषद्‌ का सदस्य निर्वाचित हो चुका है । 

आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्‌ में 8 सदस्य होते हैं । ये तीन वर्ष के लिए 
महासभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस परिषद्‌ का उद्देश्य विभिन्‍न राष्ट्रों का 
आशिक तथा सामाजिक विकास करना है । 

प्रभ्यास परिषद्‌ कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों के शासन की देख-रेख का 
निरीक्षण करती है। इन प्रदेशों में कुछ तो वे हैं जो पहले लीग ऑफ नेशन्स' से 
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प्रशासित होते थे और कुछ द्वितीय महायुद्ध के बाद प्रशासन हेतु संयुक्त राष्ट्र के 
अंतर्गत आ गए हैं। 
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 5 न्यायाधीश होते हैं, जो 9 वर्ष तक अपने पद 
पर रह सकते हैं। यह न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय विवादों का नियटारा करता है । 
सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र के कार्य -संचालन के लिए कर्मचारी वर्ग रहता 
है। इसका मुख्य प्रशासक महा-सचिव (सेक्रेटरी जनरल) होता है। उसे सुरक्षा 
परिषद्‌ की सिफारिश पर महासभा नियुक्त करती है। प्रशासनिक कार्यों के अति- 
रिक्त उसका यह भी दायित्व है. कि विद्व शान्ति भंग करने वाले मामलों की ओर 
सुरक्षा परिषद्‌ का ध्यान श्राकर्षित करे । आजकल इसके महासचिव जेवियर पेरे 
डी क्वेयार हैं | ये पेर निवसी हें । 
संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों की पूत्ति के लिए अनेक 
विशेष संस्थाएं बनाई गई हैं । ये संस्थाएं आर्थिक व सामाजिक परिषद्‌ के अंतर्गत 
कार्य. करती हैं । इनमें कुछ इस प्रकार हैं--- 
. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 
. खाद्य और कृषि संगठन 
. संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन 
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक यातायात संगठन 
: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कीष 
- विश्व स्वास्थ्य संगठन 
. विश्व डाक संगठन 
: अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ 
 विश्वयुद्ध विज्ञान संगठन 
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन 
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हब 
या । 


संयुक्त राष्ट्र से हमारा सहयोग 
प्रारम्भ से ही हमने संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग किया है। अपने प्रस्तावों 
के अनुसार संयुक्त राष्ट्र को बहुधा युद्ध विराम कराने पड़ते हैं, किन्तु इसके पास 
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अपनी कोई निजी सेना नहीं हैं । ऐसे अवसरों पर संयुक्त राप्ट्र सदस्य राष्ट्रों से 
सनिक भेजने का अनुरोध करता है । इसके अनुरोध पर भारत ने भी अनेक अवसरों 
पर अपने सनिक भेजे । भारत ने कोरिया के युद्ध में घायलों की प्राथमिक चिकित्सा 
के लिए डाक्टरों का एक दल भेजा था। हमारी निष्पक्षता से प्रभावित होकर 
भारत को युद्ध बंदियों से संबंधित एक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया । अमरीका 
के तत्कालीन राष्ट्रपति आइजनहावर ने हमारी फौजों के निष्पक्षकार्य की प्रभंसा 
करते हुए कहा था कि अभी हाल के वर्षों में किसी अन्य सेता ने इतता अधिक नाजुक 
और कठिन कार्य नहीं किया जितना कि भारतीय सेनाओं ने कोरिया में किया है। 
इन अफप्तरों तथा सैनिकों का कार्य भारतीय सेना की उच्चतम ख्याति के अनुछूप 
था। वे अधिकतम प्रशंसा के पात्र हैं । 

945 में हिन्द-चीन के युद्ध विराम का निरीक्षण करने के लिए जो आयोग 
नियुक्त किया गया था उसका अध्यक्ष भारत को ही बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र के 
आदेश पर हमारी फोजें गाजा पट्टी और लेबतान में भी शांति स्थापित करने गई । 
संयुक्त राष्ट्र की शांति सेता ने भारतीय सैन्य अधिकारियों की देख-रेख में कई बार 
कार्य किया है | 

हमारे देश ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष सभी पराधीन देशों की स्वाधीनता के 
पक्ष में तथा जातीय भेद-भाव के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त किए हैं। हमने 
इन्डोनेशिया, लीबिया, दयूनीशिया, मलाया, घाना आदि देशों की स्वतंत्रता का 
समर्थत किया है। 960 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पराधीन देझ्ों को 
स्वतंत्रता प्रदान किए जाने से संबंधित एक घोषणा-पत्र जारी किया गया। इस 
घोषणा-पत्र को कार्यान्वित करने के लिए जो समिति बनी उसका प्रथम अध्यक्ष 
भारत को बताया गया। भारत ने दक्षिणी अफ्रीका में जातीय-भेदभाव के प्रइन पर 
अनेक बार महासभा में आवाज उठाई । 

संग्रुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में निःशस्त्रोकरण के प्रदन पर एक सम्मेलन 
बुलाया गया । अठारह राष्ट्रों के प्रति:।ध इसके सदस्य हैं। इसमें भारत ने महत्व- 
पूर्ण योगदान दिया है। हमारा सदा से यह मत रहा है कि आणविक शक्ति का 
प्रयोग केवल मानव-कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, ने कि शस्त्र-निर्माण के 
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लिए । विभिन्‍न अवसरों पर महासभा में बोलते हुए भारतीय नेताओं ने निःशस्त्री- 
करण को समय की मांग बतलाया और कहा कि शस्त्र उत्पादन पर जो घन खर्चे 
किया जा रहा है यदि उसका थोड़ा अंश भी बचा लिया जाए तो उससे मानव 
कल्याण के असीम साधन उपलब्ध हो जाएंगे जिससे आथिक विषमता दूर करने में 
बहुत काफी सहायता मिलेगी । 


संयुक्त राष्ट्र के कार्य 


जहां एक ओर विश्व के राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र को सहयोग प्रदान करते हैं, बहां 
दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र भी उतको सहायता करता है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष 
संस्थाओं ने हमारे देश की सामाजिक, शैक्षिक, आथिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक 
उन्नति में सराहनीय योग दिया है। उन्तके कार्यों का कुछ विवरण इस प्रकार है-- 

खाद्य एवं कृषि संगठन ने उत्तर-प्रदेश में तराई के प्रदेश को कृषि योग्य 
बनाने में सहायता दी है । राजस्थान में रेगिस्तान प्रसारण को रोकथाम करने तथा 
इसे हरा-भरा बनाने में भी यह संगठन प्रयत्नशील है। भारत में मत्स्य-उद्योग तथा 
चावल-उत्पादन केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में जन-स्वास्थ्य के लिए प्रशंसनीय कार्य 
किए हैं । इसके माध्यम से हमने मलेरिया-उन्मूलन के लिए डी० डी० टी० तथा 
तपेदिक के निवारण के लिए बी० सो० जी ० वेक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध किया 
है | इसने चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च अध्ययन हेतु अनेक छात्र-वृत्तियां भी दी हैं 
और बाल-कल्याण के लिए अनेक प्रकार की सहायता व सुविधाएं भी उपलब्ध 
की हैं। 

गक्षिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में भी भारत को संयुक्त राष्ट्र से काफी मदद 
मिलो है। इसकी विशेष संस्था यूमेस्को' ने भारत में शिक्षा-प्रसार में पथेष्ट योगदान 
दिया है | तकनीकी क्षेत्र में, विभिन्‍न देशों से अध्यापकों एवं छात्रों के आदान-प्रदान 
करने में तथा अन्य देशों से सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ाने में भारत को यूनेस्कों से 
सहायता मिली है। 


भारत के आथिक विकास में भी संयुकक्‍त-राष्ट्र ने अनेक प्रकार से सहायता 
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पहुंचाई है और अंतर्राष्ट्रीय बेंक ने पंचवर्षीय योजनाओं के लिए ऋण दिए हैं। 
अनेक योजनाओं को सफल बनाने के लिए हमें तकनीकी विशेषज्ञों का परामर्र भी 
उपलब्ध हुआ है । 

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र की लक्ष्य-प्राप्ति में भारत पूर्ण रूप से सहयोग देता 
रहा है और उसके बदले में भारत भी संयुक्‍त राष्ट्र से अपने उद्देश्यों एवं आद्शों 
की पूर्ति में सहयोग पा रहा है। भारत के सुझाव पर ही 965 का वर्ष “अंतर्राष्ट्रीय 
सहयोग वर्ष' घोषित किया गया। वास्तव में आधुनिक कला, विज्ञान तथा तकनीकी 
प्रगति अब राष्ट्रीय सीमाएं पार कर चुकी हैं। अतः मानव का कल्याण अंतर्राष्ट्रीय 
सहयोग पर ही निर्भर है । 


अभ्यास के प्रश्न 


[. संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्‍यों हुई ? 
2. संथ्॒कत राष्ट्र के मुख्य अंगों का संक्षिप्त परिचय दो । 
3. संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्थाओं में से किन्‍्हीं चार के नाम व कार्य 
लिखों | 
4. भारत ने संयुक्त राष्ट्र को किस प्रकार सहयोग प्रदान किया ? 
. भारत को संयुक्‍त राष्ट्र की सदस्यता से क्या लाभ हुआ ? 
, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है : 
() अंतर्राष्ट्रीय न्‍्थायालय 
(2) सुरक्षा परिषद्‌ 
(3) प्रत्यथास परिपद्‌ 
) 
) 


<> पा 


(4) विश्व स्वास्थ्य संगठन 
(5) आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्‌ 
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7. संयुक्त राष्ट्र सघ से संबंधित जो तथ्य सही हों उनके आगे (४/) का 


चिन्ह लगाओ-- 

(क) इसके पास एक बड़ी फौज है। 

(ख) इसके सचिवालय के प्रधान को अध्यक्ष कहते हैं । 
(ग) सुरक्षा परिषद में पांच स्थाई सदस्य हैं । 

(घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष इसकी विशेष संस्था है । 

(ड) अंतर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय इसका प्रमुख अंग है । 


कुछ करने को 


कलम. 


- विभिन्‍न देशों के डाक-टिकट एकत्र करो । 
विश्व के मानचित्र में संयुक्‍त राष्ट्र के प्रमुख सदस्य राष्ट्रों को 


दिखलाओ । 


« किसी दूसरे देश के निवासी को एक पत्र लिखो और उसे अपने देश की 


भाषा, वेश-भूषा आदि की जानकारी दो । 


- संयुक्त-राष्ट्र से संबंधित किसी परियोजना तैयार करने के लिए संयुक्त 
' राष्ट्र के नई दिल्‍ली कार्यालय से उसके कुछ प्रकाशन उपलब्ध करो। 


